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- भूमिका | 

प्रायः सभी प्राणिमात्र की इच्छा होती है कि अपने निजी स्थान में 
रहकर शान्तिपूजक जीवन व्यतीत करें। इस दृष्टि से सभी जीव मात्र 
अपने आवास के लिये शुद्ध स्थान की खोज में व्यस्त रहते हैं। प्राचीन 
प्रन्थों के अनुशीलन से यह निश्चित होता है कि देवताओं के लिये भी 
उनके आवास स्थल और गृह निर्माण आदि के लिये वास्तु शाख 
के वेत्ता उनके लिये योग्य स्थान और आवास का निर्माण किया 
करते थे । = 

वास्तु US के अनेक आचाय हो गये हैं | उन्होंने अनेक ग्रन्थ भी 
प्रणीत किये हैं I किन्तु सभी बहुत विस्तृत हैं और उनके अनेक स्थल 
इस युग में अव्यवहाय्य हैं। ऐसा कोई लघु ग्रंथ इस शाख का नही 


|. दीख पढ़ता है जो कि आधुनिक समय के लिये उपयोगी हो, जिससे 


थोड़े हो समंय में सभी वास्तु के आवश्यक पदार्थों का ज्ञान हो जाय । 
यह अभाव मुके प्रायः खटकता रहता था। अधिकतर हमारे नबयुवक 
दैबज्ञां को इसको अधिक जिज्ञासा रही हे I इसे ध्यान में रखकर मैंने 
बास्तु प्रबोध नामक वास्तु शाख का यह ग्रन्थ संग्रह किया I 

इसके संग्रह करने में जिन ग्रंथों से सहायता ली गई है उनके नाम 


| श्लोकों के अन्त में आद्याक्षर से संकेतित हैं । 


जिज्ञासुआँ से निवेदन है कि वे प्रंथ को आशोपान्त पढ़ें औौर जो 
| कमी या वुटि हो उसको सूचित करें जिससे दूसरी आवृत्ति में उसे 


| सुधारा या बढ़ाया जा सके | 


आन्ति होना मनुष्य का धमे है। यदि कहीं कोई, अशुद्धि रह गई ` 
हो उसे विज्ञजन सुधार लेंगे और मुझे भी उसकी सूचना देने की 
कृपा करेंगे । l 


| | निबेदक 


| संवत्‌ २०२६ मार्गशीष पियरीकलां, 
वाराणसी I 
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3९ | £ श्रीगणेशाय नमः & 
८० | Å ba 
å वास्तुप्रवोधः । 
eri श्रीगणेश ՀԱԱ साम्वां च मतिदायकम्‌ | 
> | कुव बास्तुप्रचन्धो हि सुधीनां हितकाम्यया ॥ १॥ 
2 | गृहनिर्माणप्रयोजनमू-- 
5 | खरी पुत्रादिक मोगसौख्यजननंघम!थंकाम्रदं- 
८. जेन्तूनामयन सुखास्वदमित शीताम्बुधर्मापहम्‌ | 
E वापीदेवगृह!दिपुण्यमखिलं गेहात्समुत्पद्यते 
al गेहं पूवपुशन्ति तेन बिचुधाः श्री विश्वकर्मादयः ॥१॥ 
न स्त्री पुत्रादि के भोग और सुख को देते वाला, धर्म, अर्थ और . 
վ: काम को देने वाला, प्राणियो का स्थान, सुख का स्थान, शोत, जल 

| और धूप से बचाने वाला, ՎԱՅՆ देवग्रह्मदि से उत्पन्न संपूणा qa 
०१ | को देने वालों गद्‌. हो होता है इसलिये श्रीविश्वकर्मा आदि पूर्व के 
८७ MAA ने पहले गृह का निर्माण करते ML -- 
< ग्रामवास में अगुकूलदिशा-- z 
९२, मस्तके पंचलाभाय मुखे त्रीणि धनक्षयः | 
१०१ कुछ पंचधनंथान्य ազա ख्रीदरिद्रता ॥ २॥ . 


पृष्टे चेक पादहानिः नाभौ चत्वारि सम्पदः | 
JET GR मय पीडां हस्ते चेक तु रदनम्‌ ॥ ३॥ 
वामे GER भेदो maam Կան: | 
ՀԱՅՏԱ ազգու ՀԱՎԱՏԱ 
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२ ऋ बास्तुप्रवोध: ॐ 


- ग्राम को एक मनुष्य के आकार का कल्पना करके ग्राम के नक्षत्र से 
जन्मनच्तत्र तळ गिने, उसमें प्रथय पांच नक्षत्र को मस्तक पर स्थापित 
करे, यदि उसमें अपना जन्म नक्षत्र हो तो उस आम में वास करने से 
लाभ होता है, इसके वाद दीन नवत्र मुख में स्थापित करे इसका फल 
धन की हानि होतो है, इसके वाद पांच नक्षत्र काख ( कुक्षि) में 
न्यास करे, इसमें अपना नक्षत्र हो तो धन घान्य से युक्त रहता है, 
इसके बाद ६ नक्षत्र पेर में न्प्रास करे इसमें अपना नक्षत्र हो तो स्त्री 
की हानि होती है, इसके वाद एक नक्षत्र पोठ में न्यास करे ता चरण 
की हानि. इसके वाद चार नक्षत्र नाभि में न्यास करे इसमें अपना 

Fa हो तो सम्पत्ति लाभ, इसके वाद एक नक्षत्र गुह्य स्थान में न्यास 
करे इसमें भय और पीडा, इसके वाद एक नक्षत्र दाहिने हाथ में न्यास 
करे इसमें हमेशा कष्ट इसके वाद एक नक्षत्र वाये हाथ Å न्यास करे 
इसमें यदि अपना जन्म नक्षत्र हो तो हमेशा दुःख ही रहता ! 
है ॥२।३।४।। 

ग्राम में वास करने के लिये शिवावलि-- 
नैऋत्ये दि शिवारौति तदा वासं न कारयेत्‌ । 
ईशाने मरणं प्रोक्तं चोत्तरे कुरु सर्वतः VU 
वासं. वायव्यकोणेषु- भय ken I 
एश्चिसे वासकरणारानन्दः RARE ॥ ६॥ 
अष्टदिज्नु यदा रोति तदावासंन कारयेत्‌ । (रा.व. ) 
जिस प्राम में मकान बनाना हो उस ग्राम के बाहर रात में भात सांस 
आदि खाने के सामान को किसी वत्तन सें रखकर रख AE, इसके वाद 
कुछ दूर जाकर ÅT और श्रगाली के शब्द को सुने। यदि नऋ त्य 
कोण में शृगाली का शब्द है I तो उस प्राम में वास न करे, ईशान 
कोण Å शब्द करे तो मृत्यु हाता हैं, उत्तर न राड करे तो बास करे 


वायव्य कोण Å शब्द करे तो भय होता है और पश्चिम में शब्द हाने 
से उस ग्राम में वास करने से आनन्द होता है ।।५। 
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क वास्तुप्रवोधः ॐ 


राशि के अनुसार शुभाशुभ- 
गोसिहनक्रसिथुनं निवसेन्नमध्ये ग्रामस्य 
पूर्वककुभो5लिझपाङ्गनाश्व | 
ककोधनुस्तुलममेपवटाश्च EET 
स्वपश्चमपराः वलिनःस्युरेन्द्र्चाः ॥ ७ ॥ 
प्राम के मध्य में वृष, सिंह, अंकर, मिथुन राशि को नहीं बसना 
चाहिये, प्रवेदिशा में बृश्चिक राशि को, अग्निशेण में मीन राशि को 
दक्षिण å कन्या राशि को, Հոպ कोण से कर्के राशि को; पश्चिम 
में घन राशिको, वायव्य कोण सें तुला राशि को ՀԱՇ में मेष राशि 
को और ईशान्य काण में कुम्भ रारि को नहीं वास करना चाहिये 
इसरो प्रकार अवग (अअआइई उ ऊएए ओ औ अं अः) पूव में 
बग (क, ख. ग. घ. ङ, ) अग्नि कोण सें, चत्रग (च छ. ज. के. 
न. ) को दक्षिण में, टवग ( ट. ठ. 3. Z. णु.) को नंक्र त्य कोण में 
तवग (त. थ, द ध. न. ) को पश्चिम में, waq (प. फ. ब. भ. स 
को वायव्य कोण में, यत्रगे (य. र, ल. व. ) को उत्तर में ओर शवग 
(श. ष. स. ह. ) को ईशान्य कोण सें स्थापित करे अपने वग से 
पांचवां वर्ग शत्रु होता है वह जिस दिशा में हा उसमें यास = 
कर ՏԱ 
उदाहरण--जैसे रामशरण की तुला राशि हुई और यवग है 
sf राशि के विचार से उत्तर दिशा में चास नहीं करना चाहिये और 
बगे के विचार से दक्षिण दिशा में वास न कर | 
ग्रहदशा के अनुसार शुभाशुभ 
Վաղն क्रमतोऽष्टवाणातर्काग्धि सपेन्दुगुशाशिविनश्च। 
नुग्राादखगासताक योगे गर्याइशेशानवमित शेषात्‌ Hai 
ू्यन्दुमौमास्त्वगुजीवमन्दाः सौम्याश्च केतुभगुजः क्रमेण | 
पटदिग्नगाशत्यवनीश्वंराकचन्द्राघनासप्तनखाः տկա HH 
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aag प्रमितेषु तेषां दशाफल तत्र निवासिनां च । 
तदत्तराटत्तरतोदशेश फलं विकर्प्यं च दशाक्रमेश ॥१०॥ 
उठिग्नचित्तः परिपूशवित्तो 
बहयाभिभीतोज्वरपी डितांग; I 
सौख्यान्तितो, रोगयुतः, एखाब्यो 
दुःखान्वितःसव खुखान्वितश्व ॥११॥ {वा-पर. 
वादि दिशाओं के == से अवगे आदि बगों के ५०।६४।७।१।३।२ 
ध्र वांक होते हैं अर्थात्‌ अवर के ८, कत्र के ५ आद! गृहपति के 
नाम के वर्ग का प्र बांक, १, ग्राम के नास के वर्ग का ag २, और 


जिस दिशा में ग्रह वना रहा हो उस दिशा के वग के Ang, ३, को, - | 


art को जोड़कर & से भाग देने से एक आदि शेष वचने पर सूय 
आदि को दशा होती है, अर्थात्‌ १ शेष में सूय का २ शेष में चन्द्रमा 
की ३ शेष में भौम को ईसी प्रकार आगे भी राहु, गुरु, शनि, बुध, 
केतु और शुक्र की दशा होती Å I सूय की ६ वघ, चन्द्रमा की १० बघ 
भौम की ७ ՀՎ, राहु की १८ वप, गुरु की १६ वष, शान की १६ वष, 
बुघ को १७ वष, केतु को ७ वष और शुक्र की २० AG की दशा होती 
है। ये दशाधिपति अपने-अपने दशा वर्ष के समान समय तक गृह Å 
त्रास करने आले को अपना दशा फल देते हैं । सूय की दशा में चित्त 
में Յով, चन्द्रमा की दशा में द्रव्य से पूण, भौम की दशा में अग्नि- 
भय, राहु की दशा में ज्वर से शरीर में कष्ट गुरु की दशा में सुख 
का लाभ, शनि को दशा में रोग से युक्त, बुध की दशा में सुख, केतु 
की दशा में दुःख और शुक्र की दशा में सभी सुखां से युक्त होता 
है ।।८।६।१०।११॥ 

दिशा का विचार 

दुर्गतो 

ग्रामतः कूपस्वगेहपण्यादारामात्तड़ागात्खल दुगंतो दशा | 


नियोजनीया स्व गृहस्य दे हिनां यदग्रवर्ती स्थिरसंयुतश्च। १२।(बा. प्र.) 
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आम से, յո Հ ռո տպ से, बाजार से, «րպ 
से, amara सो Հ: दुग (ճու) से दिशा का fars दा 
ज्वाला चाहिये | == जा आगे हो आर स्थिर हो उसी खे दशा s 
जइ yr ॥॥१२॥ 
ՀԱԿԱ चिनार 
oe en «արն 
अष्टफिस्तु Aam sie: सोऋशीसदेह्‌ ॥१२॥ 
आपने «րա के आदि आक्र के Հալ संख्या को I करके आम के 
संख्या को जोड कर उसमे = मे सागा देने से जो शोज बचे कह आफ्नो 
թակ होचो Å | उसो प्रकार պլա के सामा ळे ऋग FER को टना करके 
ՀԱԱ आपसे कण GN जोड़कर ऊ से आमा देने से को वचे वढ 
आम की safe set हे | दोनों सें जो आशिक हाला हे बह! sat 
«Բլ घन देखा है ॥१३॥ 
उदुट्रण-रायचद्र को SR में av से पश्चिम दिशा में घर 


i है | यहां get का याङगो है आर उसळे सख्या ՀՏ, आम 


mat तवाग है उसकी समस्या ७ है और दिशा पश्चिम, पूर्व से 
TÅ दिशा होने से उसको संख्या ज हे तीन को जोडन से ३) 
छन &--१ हुआ इसमें ६ का सागा देने से शोप = बचा इसलिके केतु 
की दशा हुई जो कि TE इसो प्रकार ग्राम को वगो संख्या 
७ को Ta कर उसके մա क Հոլ सान्ता २ को ISI saq ८ क्या 


जागा देन से शोप १ चाचा सह आमा Ån हुई इसो पकार महेश | 


के नागा GEN ई कः Fl कर IGG आज के कण संख्या ७ को AES 
= क्ता खाग देने से शेष २ vm की काकि जो दुई ! टोन արման 
सें आधिक गुट्टेशा को å आन: Kg 35 आम å պու नरीं टोपा : 
TA ՀԱՎԱ - 
सकेता शस्ता डिजेन्द्राशा रकामृमिमदीशुनाम | 
निशां पोता च शद्राहां कष्णान्येत्रा विमिश्रिता ! १ ४। ia) 
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६ & वास्तुप्रवोध: & 
सफेद fag) वाली भूमि ब्राह्मणों को. «ազա वाली मिट्टी भूमि 
क्षत्रियों को, पीले वणे को मिट्टी वाली Seat को, काली मिट्टी वाली 
stær और शेष जातियों को गिलो हुई मिट्टी वाली भूमि शुभ 
दायक होती है ॥१४॥ 
भूमि के निम्नता का विचार-- 
Հա प्लवा भूमिः कत्त : श्रीसुखदायिनी ! 
पूर्वप्लवा ՀԱԱ धनदा तूत्तरप्लवा ॥१५॥ 
~ ® c ԵՑ 
मृत्युशोकप्रदानित्य सवथा | दक्षिणप्लवा | 
ग्ृहक्षयकरी साच भूमिर्यानिक्र तिप्लवा ॥१६॥ 
धनहानिकरी चेव Har वरुणप्लवा I 


वायुप्लवा तथा भूमिनित्यमुद्देंगकारिणी ॥१७॥ (स्र.ब.भी.) 


ईशान्य कोण में ढालुआं' जमीन में वास करने art को զան 
गौर सुख का लाभ, gå सें ढालुआं भूमि में वास करने से बृद्धि होती 
हे, उत्तर में ढालुआं जमीन में वास करने से घन का लाभ, दक्षिण 
में ढालुआं भूमि पर बास करने से मृत्यु और शोक होता है, नि ति 


कोण Հաա भूमि पर वास करने से ग्रह का नाश, पश्चिम मे. 


agai भूमि पर वास करने से धन की हानि और बायुकोण में 
ढालुआं भूमि में वास करने से नित्य उद्देग होता È ॥१४॥१६।१७॥ 
गजपृष्ठ भूमि का लक्षण-- : 
दक्षिणे पश्चिमे चेव Sq वायुकोणके | 
एभिरुचो भवेङ्भमी ատ विधीयते uten 
गज पृष्ठे भवेद्वासः सलक्मीधनपूरितः | 
आयुव द्विकरो नित्यं जायते नात्र संशयः Ա28կ 
जो भूमि दक्षिण पश्चिम नैछत्य और वायुकोण में इची हो. 
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उसे गजप्रष्ठ कहते Š | गजप्रृष्ठ पर वास करने से लक्ष्मी से पूर्ण श्रौर 


आयु का पूण मनुष्य होता है ॥१८।१६॥ 
कूमंप्रष्ठ भूमि का लक्षण 
मध्ये तूच्चं भवेद्यत्र नीचं Կ चतुदिशम्‌ I 
क्रम पृष्ठ भवेद्भूमिस्तत्र वासो विधोयते ॥२०॥ 
Հացը यवद्वासो नित्योत्साद सुखग्रदंः | 
धनधान्यं भवेत्तस्य निश्चितं विपुलंघनम्‌ ॥२१॥ 
जो भूमि वाच में ऊँचा हो और चारों तरफ नोचो हो उसे FAYE 
कहते हैं यह वास योग्य होता हे । कूम प्रष्ठ पर वास करने वाला नित्य 
उत्साह Å पक्त Հու Å और उसे धन धान्य अधिक होता है | २०।२१। 
दैत्य प्रष्ठ भूमि का लक्षण-- Թ. 
पू्वाग्निशंथुकोणे तु उन्नतिश्व यदा भवेत्‌ I 
पश्चिमे च यदा नीचं दैत्यपृष्ठोऽभिधीयते ॥२२॥ 
दैत्यपृ्ठे «Հոպ लच्मोर्नायाति मंदिरे। 
धनपुत्रपशूतां च हानिरेव न संशयः IRRI 
जो भूमि पूर्व दिशा तथा अग्निकोश कौर ईशान्य कोण में ऊँची 
हां तथा पश्चिम दिशा में नीचो हो उसे दैत्य' प्रष्ठ भूमि कहते है. । 
देत्यप्रष्ठ भूमि पर वासं करने वाले के घर में aat नहीं आती हैं 
ओर घन ga पशुओं को हानि होती है ॥२२२१॥ 
नाग प्रष्ठ भूमि के लक्षण 
पूवपश्चिश्योदीघों दक्षिणोत्तर. उच्चता। 
aag बिजानोयात्कत्त रुचाटनं भवेत्‌ ॥२४॥ 
नागपृष्ठ यदा वातः տվա न संशयः । 


A 


पत्नी ԿՅ: գոն: «ան: पदे पदे ॥२५॥ 
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जो gË पूव पश्चिम ass हो और R उत्तर ऊंची दो उसे 
ms कहते हे उसपर ग्रह बनाने वाले झा IEA हो जाता छ, 
और उसो ազ मो हो जालो है, स्था ओर पुत्र को ախար 
Հրապ शत्र Sa बोली हे մթա ( खु. वा. मो. ) 
e š sz वासने ataq सूशि-- 
( Fat यत्र աար जायते GR i 
| ० e » Aann Crm ७ 
तस्यां काव ग्रह նն Կարգով ॥२६॥ (चशिएः) 
जिस fr पर सन और नेत्र को संतोष दो चित्त प्रसन्न रहें उसी 
सूमि पर ससी को घार ae चाहिये कू गाणे व्यादि ot 
सिद्धान्त हे NRS 
af के शुमा डमा कमा किचार-- 
må हस्तमितं खनेदिहजर्ल पूर्ण निश्ञास्वेन्यसेत्‌ I 
TRETT GT सदजलं Կա Essen GE) 
faer af पर साय Վատ हो 305 माव्य Å एक VEK, एक 
SPI SATS! ओर गहरा, «Թու SR պարտու जसे जल से 
= अर दे որա कद उसर्मे जला रहे तो मूमि शुसद होली है, कळ 
52 रहे तो मध्यस च्योर फटी हो at अशु स होली दे UR sil 
2 aar शोख 
TETTE कजा पा-य वर्मा? 
` आच्यादिस्से कोटके ge I 
faget sm Saks 
ठस्मात्काय शोषनं YET ԱՀՀ.) 
=, =; LEGG MG, I कर्मा को kile fest से 


Հ. 


ր, 
- 


նա Դա FE किये gå अक्र से उसका कसा सिसा 


Te कडन्य- इसलिये gan संशोधन आवश्य कराना चाहिये IRS 
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|: x ։ EE a | ՓԱՅ 
| Å treana 532 लू | क ख ग घ = =I. 
SEE नल Sane) द. 
ar ATI tast [टठडढदण 3 
— भि टर थि 


Է 


gi TÅ end हवानां रुजः शुनां å कलहप्रणाशौ | 
RTR उलामजस्याग्निभयंतनो ति॥ २६॥(वा.स.) : 
| = z ku «8 से uaa, घोड़े की eg से रोग, कुत्ता की हड़ी से 
ke FR TR की हड्डी से दानि, ऊट को हड्डी से संतान की हानि 
[आर FEL की == सो आग्नि का सय होता है ॥२६॥ 

L Jen कसी कसो आश में लिखा हैं कि प्रश्‍न कर्ता जिस ad 
Sel अक्षार का TRE å करे वद वर्गे जिस दिशा का हो उसी 
Բո खे शल्य ARI ՀՅ आदि प्रश्‍नकत्ती अ का उच्चारण करे तो 
पूवा दिशा में १३ डेट हाय के नोचे . aga को हड़ो है इससे इस 


ee 


पाक्न यह सू कर = करने से सनुष्य को FJ होगी ¦ यदि Հլ 
FIRE करे तो APIE सें २ हाथ के नीचे खरगोश को हड्डो है 
FE राजदंड कह सख SPI! यादि च का उच्चारण करे तो चायव्य 
PRESSE պարա योचे मनुष्य को हड्डी होती हे इससे ven 
Rag ढोली है ॥ यदि արլ कची अपने प्रश्न में र क उच्चारण करे 
få कोश में १३ डेड दाथ के नोचे «Վազ है, इससे 
rei A = Յոր ՀԱԲ च का उच्चारण करे तो पश्चिम fam 
Ke ռը के ՀՀ Հորթ को हडडी'है इससे गृहस्वामो को शुभ 
| थी ढोका है । TEAM उच्चारख करे तो Amt कोण में £ हाथ 
। जन ՅԱՆ sisan Ë: इससे मित्रों को हानि और दुःस्वप्न दिखाई 
Me likte उच्चारण करे तो उत्तर fy में कटि ( कमर ) 
på दडी है इससे निंघनता होतो हे! यदि श का उच्चारण क्रे 
[इन्द कोण ये गी ओ «աա डेढ़ दाद के नोचे होती हे इससे 


| 
| 
| 
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१० g वास्तुप्रवोधः के 


जघन का नाश होता है।' यदि ह पय इनमें से किसी अक्षरका | 
उच्चारण करे तो ग्रह के मध्यभाग में छातो मात्र नीच मनुष्य का | 
कपाल, भस्म और लोह होता हे जा कि कुल का नाश करता «I 


स्मृत्वेष्टदेवतां प्रश्‍नवचनस्याद्यमक्षरप्‌ | T 
gång ततः शल्याशल्यंसम्यग्‌ विचारयेत्‌ ॥ १॥ | 
अकचटतपयश «Կ. पूर्वादिवर्शान्ताः। | 


शल्यकरा इहनान्ये शल्यशृहे निवसतां नाशः ॥ २ ॥ j 
पृच्छायां यदि अः प्राच्यां नरशल्यं तदा भवेत्‌ I | 
सार्थहस्ता प्रमाणेन तच्च मानुष्यशत्युकव ॥ Å ॥ | 
आग्नेयां यदि कः MG UTG कर हये i MG 
राजदंड भवेत्तत्र भयं ն निवतते H ४ ॥ क 
याम्यायां दिशि Վ प्रश्‍ने कुर्यादाकटि ձա: ऐसे 
नरशल्यं गृहेशस्य मरणं चिर रोगता॥ ९ ॥#र 
नैऋत्यां दिशि टः प्रश्‍ने साथ हस्तादधस्तले । 
शुनोऽस्थि जायते तत्र वालानां जनयेन्मृतिः ॥ ६ H प्र 
तः प्रश्‍ने पश्चिमायां तु शिशोः «պաա |f 
सांधहस्तमिते तत्र «ր. नेच्छति त्रुवम्‌ ॥ ७ ॥ ते । 
वायव्टां दिशि यः प्रश्ने तुषांगाराश्चतुः करे; Կ 
कुत्रति նորվ च दुःस्वप्न ամ तथा ॥ ८ l 

उदीच्यां दिशि यः प्रश्ने तदा शस्यं Թոր: 
तद्गृहं խազ sv «նով, 
ऐशान्या दिशि. शः प्रश्ने गोशल्यं साधहस्ततः Agi 
तद्गोधदाना नाशाय जायते गृहमेधिदामू ॥१०॥ विर 


H 
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FEE x 
| Å $ वास्तुप्रवोधः & र 


Վ 
| 


| å 
का... या मध्यमे कोष्ठे वचो मात्रै भवेदधः। 
। ऐकपालमथो भस्म लोहं «գա नाशनम्न्‌ ॥११॥ 
गरन्थान्तरे-गृहस्य पिंडिकां चैव कृत्वा च नवखंडकाम्‌ | 
Ա | तेषुतेषु च भागेषु पूर्वादिक्रमतो बुधैः ॥१॥ 
। वकचतण हसयज एतान्यचरारि पूर्वादि नवकोष्टेषुलिखेत्‌। 
१ ॥ | ह्ण पुष्पं चत्रौ नदी वैरयोदेवं ցո 
| यत्र पुष्पाचर भवति तत्र शस्यं जञेयं अन्यतरे नास्ति ॥ 
र ॥ | em ऐसा भी देखा गया है कि उक्त विधि से उक्त स्थान 
पर खोदने से हड्डो नहीं मिलती है I उसके दो कारण हैं प्रथम 
r तो यह है कि ठीक-ठोक स्थान पर खोदा नदीं जाता है, दूसरा यह है 
3 कि अधिक दिन Հա जाने से हड्डियां सड़ कर मिट्ट हो जाती Ë 
ऐसे स्थिति में उक्त दिशा में उक्त स्थान पर कहे हुये गहराई तक खोद 
९ ॥ कर वहां की मिट्टी आदि को बाहर फेंक देना चाहिये । 
। दिकसाधघन-- 
६ ॥ प्रासादे भवने लिंगे द्वारे տ विशेषतः | 
RER कुलनाशः स्यात्तस्मारपंताधये दिशम्‌ ॥२०॥ (ar) 
x ` a . N EV 
Ց ॥व समभू गते तु केन्द्रस्थितशंकोः क्रमशोविशत्यपैति | 
[याग्रमिहापरा च पूर्वा ताम्यां सिद्धतिमेरुदक्‌ च याम्या ३१(अ.ला.) 
८ ||| Հաա मकान, सत्ति, द्वार, हवनकुड में यदि टीक २ दिशा 
ह हो तो कुल का नाश होता हे इसलिये दिशा अवश्य ठीक कर लेना 
Arigd I उसका प्रकार यह है कि समतल भूमि करके ( जिस भूमि 
Š "र ह बनाना है ) उस पर एक बृत्त खींच कर उसके केन्द्र में शांकु को 
पेढा कर यह देखे कि सूर्योदय के वाद शाकु की छाया वृत्त में कहां 
օկ विश करती है, जहाँ करे वहाँ चिह्न कर दे यह पश्चिम बिन्दु होगी 
| 
| 
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AN 
१० | g वास्तुप्रवोधः कै A 
जोधन का नाश होता É L यदि ह पय इनमें से किसी अक्षरका | 
उच्चारण करे तो गृह के मध्यभाग में պա मात्र नोच मनुष्यका | 
कपाल, भस्म और लोट होता है जा कि कुल का नाश करता हे । Ë 
स्मृत्वेष्टदेवतां प्रश्‍नवचनस्याद्यमक्षरप | | ka 
gag दतः शल्याशल्यंसम्यग्‌ विचारयेत्‌ ॥ १ ॥ | 
अकचटतणयश ան पूर्वादिवर्णन्ता; | | 
शल्यकरा इहनान्ये शल्यग्रहे निवसतां नाशः ॥ २ ॥ | 
տոր: यदि अः प्राच्यां नरशल्यं तदा भवेत्‌ I | 
«արոր प्रमाणेन तच्च मालुष्यम्नत्युकव ॥ २ ॥ | 
आग्नेयां यदि कः प्रश्‍ने शशशल्यं करये | Ë. 
aai भवेत्तत्र भयं նխ निवतंते ॥ ४ ॥ कि 


याम्यायां दिशि च प्रश्ने कुर्यादाकटि संस्थितमू ऐसे 
नरशस्यं गृहेशस्य मरणं चिर रोगता ՈԿ կ: 
नैऋत्यां दिशि टः प्रश्ने साध हस्तादधस्तले। | 

शुनोऽस्थि जायते तत्र वालानां जनयेन्मृतिः ॥ ६ U प्रा 


= 
| 


तः ग्रश्ने पश्चिमायां तु शिशोः शल्यं प्रजायते | । दि 
सांधहस्तमिते तत्र «արթ नेच्छति gaq ॥ ७ ॥ ते स 
वायव्यां दिशि यः ոշ तुपांगाराशचतुः करे! խն 


«ՀՄ मित्रनाशं च gaa दशनं तथा॥८॥| : 
उदीच्यां दिशि यः प्रश्‍ने तदा शल्यं कटेरघ; : էյ 
तद्गृहं निर्धनायस्वं տազ यदि॥  ॥ + 
ऐशान्यां दिशि शः må गोशल्यं साधहस्ततः । बढ़ा 
तद्ोधदानां नाशाय - जायते गृहमेधिनाम्‌ ॥१०।।बेश 
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| \ $ वाह्तुप्रवोधः & ६६ 
| १ कोष्ठे ANA 
TETT मध्यमे कोष्ठे वक्षो मात्रै տավ 
Ը Հոտ भस्म लौह պա ՀԱՎԱ 
ग्रन्यान्तरे-ग्रहस्य पिंडिकां चैव कृत्वा च नवखंडकाम्‌ | 

կ तेप॒तेष॒ च भागेषु पूर्वादिक्रमतो बुधैः ॥१॥ 

। वकचतण हसयज एतान्यक्तरारि पूर्वादि नवकोएऐषुलिखेत्‌। 

॥ | बाह्मण पुष्पं चत्रौ नदी वैर्योदेवं शूद्रो फलम्‌ । 

। यत्र पुष्पाचर भवति तत्र शल्यं जञेयं अन्यक्षरे नास्ति ॥ 

॥ | नोट-प्रायः ऐसा भी देखा गया है कि उक्त विधि से उक्त स्थान 
पर खोदने से हड्डो नहीं मिलती I उसके दो कारण हैं प्रथम 
तो यह्‌ है कि ठीक-ठीक स्थान पर खोदा नहीं जाता है, दूसरा यह है 
i ॥ = =£: दि बो SN ` 5 3 

कि अधिक दिन वीत जाने से «Ո सड़ कर fatet जाती å 
ऐसे स्थिति में उक्त दिशा में उक्त स्थान पर कहे हुये गहराई तक खोद 
! || हर वहां की मिट्टी आदि को बाहर फेंक देना चाहिये | 
| दिकसाधघन-- 
; ॥ प्रासादे भवने लिंगे द्वारे տ विशेषतः | 
RER FINT: स्यात्तस्मात्संसाधयेद्िशम्‌ ॥३०॥ Gar) 
A ` A . ` A 
9 ॥ ते समभू गते तु केन्द्रस्थितशंकोः क्रमशोविशत्यपैति । 
याग्रमिहापरा च पूर्वा ताम्यां सिद्धतिमेरुदक्‌ च याम्या ३१(स.ला.) 
2 ॥| _राजमहल, मकान, मूत्ति, द्वार, हवनकुड में यदि टीक २ दिशा 
T हो तो कुल का नाश होता हे इसलिये दिशा अवश्य ठीक कर लेना 
_ ॥गिहिये । उसका प्रकार यह है कि समतल भूमि करके (जिस भूमि 
` É गृह बनाना हे ) उस पर एक वृत्त खींच कर उसके केन्द्र में vg को 
बडा कर यह देखे कि सूर्योदय के वाद शंकु की छाया वृत्त में कहां 
०|बिश करती है, जहाँ करे वहाँ चिह्न कर दे यह पश्चिम विन्दु होगी 


Sanskrit Digital Preservation Foundation, Chandigarh 


Տ 
१२ 2 चाम्तु्रवोघः ॐ 
` उत्त == से 
और दोपहर के वाद जहाँ उत्त से दादर “नलव वह्या me z զ 
चह पत्र विन्दु ԱՎԱ आव प्रकाल vi SS == डर ब 
मानकर पर्व विन्द॒ तक के व्यासाचे से एक շա चना अख भू | 
स्न दर्या | 
विन्दु को केन्द्र մոր` पश्चिस Ving दच्च === EA : 


करने से सळलो का आकार «ոմ इसके सुख २ 


Հ n N 
ՀՎ ՀԱ UT! 
जहाँ ga को काटे I आर za E 


पुच्छ में गई हुई रस्सी जहाँ TI 
दिशा होगी ! नीचे के चेत्र को देख ॥२१॥ Խա 


"Ë | 
ag की लकड़ी - E 
कृतमाल॑ शमीशाखा चन्दनं FT I शो 


खदिरं तिन्दुकं Կ शक्कुदारु प्रकोर्चितब्‌ ॥३२॥ EE 
कतमाल, IF), चन्दन रक्तेचन्द्रन, खदिरा, Sm Ess == रूहे 
किसी एक दे; art का झडु 446 चाहिये ॥२२ । 
FRI =I चतुरख «ա का प्रकार । 
द्विघ्नायापमितं engasa Ազար | 
nA = नृस्ठतिदले =a EN ~ A å | 
գրան ոն च Fenr Հ «գ: i | 
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pe बास्तुप्रवोध: 8 | १३ 


| पाशौ क्षेत्रविरासशंकनिहितो कृत्वाद्यमाकर्षयेत- 
| कोणे शंकुरितीतरो विनिमयाद्रउ्वंतयोश्चापरो ॥३३॥ Gar.) 


| ग्रह की जितनी चौड़ाई हो उसके दूने के बराबर नूतन सूत्र लेकर 
।उसभ AEE के तिशुने चौथाई पर एक चिह्न करे «ՎՏ. 
=. और जितनी लम्बाई हे उसके må पर एक fag करर इसे कोश छ 
चैन fag «ՅՅ: इसके वाद चौडाई के दूने सूत्र के दोनों किनारे पर 
फडा बनाकर पूव पश्चिम दिशा में गाड़े हुये कील में दोनों फदों को 
_डालकस्कप चिह्न को कील के दायें må दिशा में खोरे जहाँ कोण 
Fag पड़े वहाँ एक कील गाड़ देवे पुनः he! को बदल देवे याने पूर्व का 
फंदा पश्चिम के कील में और पश्चिम का gå के कील में छोड़कर 
पूर्वोक्त प्रकार से कष frest खींचे जहाँ कोण fag पड़े वहाँ ՀՀ 
को गाडू दे ऐसा करने से चारों कोण स्थिर हो जांयगे और चौकोर 
>> पृथ्वी हो जांयगी ॥३३॥ ) 
भूमि साधन के लिये कोलक ( खूँटे ) का विचार-- 
खदिरोदुम्वराश्‍्वस्थशालशाकधवाजुनाः | 
। अञ्जनः कदराशोकतिनिशारुणचन्दनाः ॥३४॥ 
| शिरोषसजन्यग्रोधवेणवः Հավի | 


पुन्नामानोद्रुमाः शस्ताः स्लोनामानो विगहिंता: ॥३५॥(स.सू.) 
| सादर, उदुम्बर, अश्वत्थ, शाल, शाक, धव, अर्जुन, कदर 
अशोक, तिनिश, अरुण, चन्दन, शिरीष सजे, eda और बेशु के 
LET ( खेंटा ) वास्तु कम मैं श्रेष्ठ माने गये हैं । पुरुष नाम के वृत्त श्रेष्ठ 
zq së गये हे ओर खो नाम वाले निन्दित कहे गये हे ॥३४३५॥ 

। ७५, ____ नापनेका सूत्र- | 
दाभभौज्ञोणकार्पास विप्रादीनां यथाक्रमम्‌ | 
अधपवपरीणाहं दं सूत्र तु वर्तितम्‌ ॥३६॥ 
अलामे स्तरस्य सत्रस्य प्रोक्तादन्यतमम्‌ बुधः | ( स. सू. ) 


| 
| 
x 
Å 
| 
| 
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कुश, मूज, ऊन, कपास का बना हुआ मजबूत सूत्र अंशुली के | 
आये पर के बराबर मोटा क्रमशः ब्राह्मण, FÅ, ՀՀՀ और शूद्र को | 
विहित å । अपने सूत्रों के अभाव में कहे हुये सूत्रों म से किसी एक | 
का सूत्र बुद्धिमान्‌ को लेना चाहिये ॥३६॥ | 
«Ազգա की स्थितित 

सवेदास्तिथयोद्विध्ना नामाक्षर समन्विताः I 
त्रिभिश्चैवहरेद्घाग शेषं पुरुष उच्यते ॥२७॥ 
एकेन वसते स्वगे द्वाम्यां पातालमेव च । 


शून्ये तु मत्युलोके स्यादिति वाराश्रोऽब्रबीत्‌ ।। ३८ | 


i स्वर्गवास Հոմ पतालेषु श्रियः सदा। -| जो 
मृत्युलोके भवेन्मृत्युरिति चिन्त्य शृहारभेत्‌ NEII | गुर 
वास्तोः शिरसिपुच्छे च वामकुक्षी च पृष्ठतः | रो 


आयु कामं खनेन्नेव वामकुवौ ख निः शुभः ॥४०॥ (वामा) | 
शुब्लादितिथि में ४ जोड़कर दूना कर उसमें _गृहृपाति के नाम के | होत 
अक्षर संख्या को जोड़ दे योगफल में ३ से भाग देव I यदि १ शेष 44 
तो स्वर्ग में, दो शेप बचे तो पाठःल सें ओर Rar शून्य शेष बचे तो | > 
मृत्युलोक में वास्तु पुरुष का वास रहता Å | स्वग में वास हो तो लाभ, | 
पाताल में हो तो लदमो का लाभ ओर 3 लोक में हो तो मछ शोते 
होतो है यह विंचार कर गृह बनाना चाहिये । वास्तु पुरुष के सिर, | 
qf और दाहिने कोप में नींव नहीं खनना चाहिये ओर वाये काप | बाव 


Z में खनने से शुभ होता है ॥३७३८३६४०॥ - | १२ 
' शकु प्रमाण fs 
| स्यात्रहुविशरविशाष्टिद्दादशाङुलक) क्रमात्‌ I ला 


Ա 
նոնա «աո स्वणेवस्त्राबलंकृतम्‌ ॥४१॥ (ब्योतिसारे) 
उपयुक्त काष्ठ में से किसो काष्ठ का ब्राह्मण २४ अंगुल, क्षत्रिय ९ | 
अंगुल, बेश्य १६ अंगुल और शूद्र १२ अंगुल का शाकु बनावे ॥४१॥ | 
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प्रथ्यीशयन विचार-- 
प्रद्योतनात्पंचनगाङ्क स्यनवेन्दुषडविंशमितेषुभेषु | 
इर शेतेमही नैव गृह विधेयं तडागवापरोखननंन शस्तम्‌ ।४५। (वा.भ..) 
UG युयं जिस नक्षत्र पर दो उससे जिस दिन गृहारम्भ वा तालाव दा 
काप, बावली या कूप आरम्भ करना हो उस दिन का नक्षत्र यदि ५, ७, ६, 
१२, १६ या २६ वां हो तो उस दिन ր सोती रहता हे अतः उस 
दिन गृहारम्भ आदि नहीं करना चाहिये (ala नींव देने के लिये 
रे) खात नहीं खनना चाहिये ) Ակ 
nA इसका परिहार-- 


P= G $ वास्तुप्रवोधः & १४ 
के | जीवितादि भूमिज्ञान-- 
= | व्यामविस्तारयोरैक्यं ग्रामाक्षरसंमन्बितम्‌ | 
EUT नामयुक्त शिवनेत्रेश भाजित ॥४२।। 

` एकन जाविताभूसः द्वाभ्यां च समता भवेत्‌ | 

शन्यशंष तु शून्य այով ՎԱՅ ॥४३॥ 

यत्र इक्षा प्ररोहन्ति सस्या हर्षास्पवर्द्धते । ` 

~ CoS A ` - 

| URA: जावता ज्ञया मृता चाताञ्त्ययासवत्‌ ।४४। (बा.मा.) 
। जिस भासपर सद बनाना हौ उसके दीघ TREN के सख्या को : 
° | जोड़कर उसमें आम के नाम के अक्षर को Յար चार सं गुण द्‌ 
| गुणनफल में ग्हकर्त्ता के नामाक्षर को जोड़कर ३ से दाग देवे शेष १ 
| बचे तो भूमि जीवित २ बचे तो सम और शून्य शेष बचे तो मृतभमि 
भा होती हे I जिस भूमि पर պան आप वृक्ष उगते हों, ठण या धान्य 
_ । प्रसन्नता से बढ़े वह जीवित भमि होत! हे इससे भिन्न मृत Հիլ 
क | होती है ।।४२।५३।४४॥ 
बचे | 
qt 


| 
i 
| 


ml ु Ց 
isi स्यान्नाडी शयने शशीमित १ तथा 
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तुयं ४ स्तथार्क १२ աս 
ऋत्ते २७ भूपतिमि १६ ն ७ 
मिते शेपेभवेज्ञाग्रतिः ॥४६॥ (वा.भूष.) 


A 

>>] 

Վ 

A 

Al 

al 

ը յ, 
q բյ 2 
झि. ने? H 


जागृत रहती हे ॥४६। 


त 
a 
ap 
~ 
Å 
J 
ap 
5१ ॐ 


खात के दिशा का विचारा 
देवालये गेहविधो जलाशये 

qaga शम्धुदिशोरविलोमतः | 

मीनार्कसिंहार्कमगार्कतख्रिमै खाते 
मुखात्पृष्ठविदिकशुभाभवेद्‌ !।४७॥ (मु.चि.) 
देवालय के आरंभ में ईशान कोण से मीन से तोन-तीन राशियों 
में सूये के रहने से राहु का मुख विपरीत विदिशाश्रों में रहता है । 
गात्‌ मोन, मेष, वृष राशि के सूय में इशान्य कोण में सुख, अग्नि 


իղ गें पीठ और वायञ्य कोण में पुच्छ रहती है I इसो प्रकार गृह 
बनाने में सिंह राशि से तीन-तीन राशियों में सूय के रहने से ईशानादि 


विपरीत दिशाओं में ओर किसी भी जलाशय के बनाने में मकर | 
राशि से तोन-तीन राशियों å सूय के रहने से ईशान आदि विदिशा | 
में राहु का मुख रहता है । जिस նա में मुख हो उससे पीछे को | 


दिशा में खात करना चाहिये Noll 

जैसे-सिंह कन्या और तुला राशि के सूय में राहु का मुख 
ईशान्य कोण सें. पीठ अग्नि कोण में और पुच्छ नेऋत्य कोण 
में होना हे. वृश्चिक, धन और मकर के सथ में मुख वायव्य 
कोश में, पीठ ईशान्य कोण में और पुच्छं अग्नि कोण Å होता है 
इसो प्रकार से अन्य दिशाओं में जानना चाहिये शेप चक्र में देखिये । 
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l 

| 

देवालय | मोन, मेष वृष के मिथुन कक सिह mega IRAS धन,मकर कंस 

यनः + सय में राहुमुख केमूयमें राहुमुख केसूयमें राहुमुख|केसूयमेराहुमुख 
ա"... वृश्चिक धन, | कुंभ, मोन सेष | वृष, मिथुन कर्क 
| IH | क सूय में राहु। मकर के सूय में के धूये में राह | के सूय में राहु 
| Է मुख | राहुभुख | मुख | मुख 


A 
22 
की | 
էի 
= 
@l 
ap 


| जलाशय मकर, कुंभ सीन मेष, aq मिथुन ma, सिंह कन्या! तुला वृश्चिक 
2 | = सूय में राहु | के सूय में राहु | केसूथ में राहु! घन के सूये Å 
| मुल ա I मुख ապա. 

| हाथ के भेद और प्रमाण-- 
| रेष्वष्टकेन वालाग्रं लिक्षा स्यादष्टभिस्तु तैः । 
मवेत्‌ यूकाष्टभिस्तामियवमघ्यं तदष्टकात्‌ ॥४८॥ 

տար: կն: verge Պոն 

ज्येष्ठमध्यकनिष्ठानि तचतुर्विशतिः करः ॥४६॥ (स-सू.) 
ԹՀ आठ रेख का एक «առ, आठ वालाग्र की एक लिक्षा, आठ 
लिक्षा का एक यूका, आठ यूका का एक यवमध्य कहा जाता है | आठ, 
को | सात, छः यवमध्यों का क्रमशः उत्तम, मध्यम, और कनिष्ठ अंगुल 
होते Ë | ऐसे चौबीस अंगुलों के उसो नाम के हाथ होते हैं ॥४८।४६॥ - 


मुख | किस हाथ के प्रमाण को कहां लेना, - 
होण विभागायामविस्ताराः खेटग्रामपुरदिषु | 

पय प्रासादवेश्मपरिखा द्वाररथ्यासभादिषु ॥५०॥ 
मार्गश्च निर्गमाश्चैषां सोमक्षेत्रान्तराणि च | 


E < Sanskrit Digital Preservation Foundation, Chandigarh $ 
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वनोपवनभागाश्च देशान्तरविभक्तयः॥५१। | 


योजनक्रोशगव्यूतिः प्रमाणमपि चाध्वनः । 
ग्राशयेन «աաա: खातक्रकचराशयः LRI 
खेट, ग्राम, पुर, प्रासाद, गृह, परिरवा. द्वार, गली, सभा आदि å 
विभाग, लम्बाई, चौड़ाई तथा इनके निकलने के मार्ग, इनकी सोसा. | 
इनके विराम, वन उपवन के साग देशान्तर विभाग, मागं के योजन | 
कोश, गव्यूति आदि के प्रमाण और खात-क्रकच. ( आरा ) आदि 
प्राशय ( उत्तम संज्ञक ) हाथ से नापनो चाहिये ॥५०।४१।४२॥ 
तलोच्छ्यान्‌ मूलपादान्‌ जलोद्देशानथः får: | 
तथा दोलाम्बुशस्राद्‌ पातमानविनिणयम्‌ ॥४३॥ 
शैलखातनिकेतानि सुरुङ्गापानमान्तरम्‌ | 
साधारणेन वाळ्यध्वमानं च परिकल्पयेत्‌ UVI 
तलोंकी ऊंचाइयां, मूलस्तम्भ, जलोदेश से भूमि के नीचे, दोला 
जल, IA आदि के पात मान का निणवय, पतों को काटकर वनाय 
हुये मकाना डोर सुरङ्गा तथा घाटा क माग मान का साधारण हस्त. 
( मध्यम ) से नापना चाहिये ॥५३।५७॥ 
आयुधानि धनुदंण्डान्‌ यानं शयनमासनम्‌ | 
प्रमाण कूपबापोनां गजानां याजिनां Jam ॥५५॥ 
अरघटटेच्यन्त्राणि युगयपहलानि च। 
शिरप्युपस्करनोछत्रध्वजातोचानियानि उ ॥४६॥ 
क़पीधर्मोपकरणपटवानादिकं Վ aq I 
नल्वदण्डास्तथा मात्राशय हस्तेन मापयेत्‌ ॥५७।! (स.सू.) 
आयुध, धुप, दण्ड, सवारी, शय्या, आसन, RÅ, बादलियां के 
हाथी, घोड़ों और मनुष्यों के प्रमाण पानी निकालने और उख पेरने के 
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यंत्र कृषिक के यन्त्र, जूआ, हल, हेडा, नौका, छत्र, ध्वज आदि शेष 
जितने उपकरण हैं वे सब मात्राशय ( कनिष्ठ) हाथ से नापना चाहि 
॥४४॥५६।४७॥ 
हाथ का प्रसाश-- 

अनामिकान्त हस्त; स्यादृध्ववाहोः शरांशकः | 

कनिष्ठिकां मध्ममां वा प्रमाणं नैव कारयेत्‌ Nel 

स्वामीहस्तप्रमाणेन अ्येष्ठपत्नोकरेण च । 

करेणे 
ज्येष्ठपृत्रकरेणेव कर्मकारकरेण च Խո (fs. ) 
समभूमि पर ,समयादस्थित दोनों պաա को आकाशभिमुख 

उठाये हुये मनुष्य के लंबाई का पांचवां भाग अनामिका अंगुली तक 
१ हाथ होता है I कनिष्टिका या मध्यमा तक हाथ का प्रमाण नहीं लेना 


। चाहिये । गृह स्वामी के हाथ से या ज्येष्ठा के हाथ से या ज्येष्ठ Գ 


हांथसे या कारोगर के हाथ (गज) से नापकर गृह वनाना चाहिये LAINE 
गणनाविचार-- 
ՀՈՏՔՎԵԿՎ हरौत्रिपितर्भ gari धन्विनि | 
353 परतो गृहेशवटितं प्रागवत्तनाड्योडन्यथा ॥६०॥ (सु-माः) 
अश्विनी नक्षत्र से ३ नक्षत्र ( अ्रश्चनी, Կար, कृत्तिका ) की मेष 
राशि, मघा से तीन नक्षत्र (मघा, पूर्वा उत्तरा फाल्गुनी) की सिंह राशि, 
मूलनक्तत्र से ३ नक्षत्रों ( मूल पूर्वाषाढ़, उत्तराषाढ़ ) को धन राशि होती 
है और शेष-वृष आदि राशियां दो २ नक्षत्र की होतो है । ԳՅ वर कन्या 
का गणना ( नत्तत्रमेलायक ) का विचार होता है उसो प्रकार गृहनचत्र 
और गृहेश के नक्षत्र से विचार करना चाहिये किन्तु दोनों की एक 
नाडी होनी चाहिये ॥६०॥ 
शशि की प्रवानता[-- 
देशे må गृहे युद्धे सेवायां व्यवहारके I 
नामराशेः प्रधानत्वं जन्मराशि न चिन्तयेत्‌ UR १॥( वशिष्ठ ) 


Sanskrit Digital Preservation Foundation, Chandigarh 


२० & वास्तुप्रवोधः के 


देश सें, ग्राममें, गृहमें, सेवा ( नौकरी ) में, व्यवहार, कजे आदि | È 


लेने में पुकारने के नाम नक्षत्र से राशि को लेना चाहिये ॥६१॥ Ը 


լ 

पिंडवनाने के एव के कृत्य-- | रह 

दैवज्ञ को यह विचार करना चाहिये कि जिस ग्राम सें गह = 

EW गृह्‌ वना रहा है उसमें उसे लाभ होगा या ՀԱՀ Es: 


| 


२--इसके वाद जिस भमि पर गृह वना रहा हे वह उसे गृह SN 


ता 


बनाने योग्य हे या नहीं? ` | 
३--गृहपति को उक्त भमिपर गृह बनाने से उसे जलादि की केष 
सुविधा है या नहीं ? : | 
उपयुक्त तीना दातों का विचार करके गृहपति के नाम का नक्षत्र 
आदि मध्य और अंत्य नाडियों में से किस नाडी का है, उसी! 
नाडो, के ६ नक्षत्रों में से जिस नक्षत्र के साथ उत्तम गणना दू 
( बण, वश्यावश्य, तारा, योनो, ग्रहमेंत्री, गणमेत्री मकट ) वनती 
है उसी नक्षत्र को इष्ट नक्षत्र मान लेना चाहिये और ध्वज պր 
आठ आयौं में से विषम आय को इ आय मानकर दोनों को संखूय्राओं | 
से पिंड वनावे या गृह पिंड सारिणी में देखक्रर पिंड का निश्चय | 
करना चाहिये I । 
पंडसा धे न-- | 
एकोनितेष्टवहता द्वितिथ्यो रूपोनितेष्टाय हतेन्दुनागैः | (ն) 
युक्ता घनैश्चापि युता विभक्ता भूपाश्विभिः शेषभितोहिपिण्डः ६२. 
इष्ट नक्षत्र की संख्या में एक घटाकर उससे १४२ को ղար 
गुणनफल को एकजगह, रखदे, इष्ट आय को -संख्या में एक घटाकर « 
उससे ८१ को गुण दे और गुणनफल को gå के guana ( १५२ को! 
एकोनित नक्षत्र से गुणने से जो गुणन फल आप्रा है उसमें ) में जोड़। 
दे आर उसमें १७ ओर जोड्दै योगफल में २१६ से साग देवै जो शेष! 
बच वहो विड होता हे ॥६२॥ | 
उदाहरण-जंसे विश्वनाथ को बिष्णुपुर नाम के आम सें अपने' 
रहने के मकान सं उत्तर दिशा में और जलाशय (कप ) से पश्चिम | 


T 


MTT 
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ग्रादि un मे युद्ध बनाना है ॥ प्रथम दोनों के नाम से काकिणी का विचार 
(ms १३ के अनुखार ) करने से दोनों का शून्य शेष होने से समता 

| रहेगा | दर्ताका विचार गृह से उत्तर को संख्या (शलोक ८ के अनुसार ) 

गृह | दयि की संख्य १ ऋण को संख्या १ तीनों के योग करने से x हुये 
(इसमे ६ का आण देने से श ही शेष वच अर्थात्‌ गुरुकी दशा हुई! 

गृह ա सो दिशा पश्चिश कि संख्या ७, गृहको की संख्या १, मामकी 
աղ Låst को जोड़ने से gå इसमें ६ फा साग देने से शून्य -, 

` की शेष बचे याने शुळ को दशा हुई इस प्रकार जिस स्‌मि पर गृह वनाना 


है वह शुम हुई । | 
नचत्र, rer का रोळिणी नक्षत्र दै और अंत्यनाडो Å अंत्य नाडी के 


Յ मी! Å = am रोहिरपी ° 
å (Յոն, Faren, sR, , SEINT, मघा, उत्तराषाढ़, श्रवण, 
नती åt) «ա ६ «աան से रेवती संख्या २७ के साथ ही गणना उत्तम 
माहि. बनती Å यहाँ Հարգ ७ सानकर्‌ पिंड बनाने से I 
ओं | == = ; 
EKI fe ६ इषाय संख्या से 
| mete पद gaa फल हुआ 
| १३२ 
fa.) ՀՏ  एकोनिंत इष्ट नक्षत्र संख्या 
| से गुरने R 
& QU 309 
एकर | FE शुएन फल हुआ 


et PART ४८६ दोनो को जोड़ने 
२को/ Ytre PRIS 


जोड़ | w == और जोड़ने से 
शेष ओगफल OVN हुआ इसमें 
` Հա जाग देने से २१६) ४४४५४ ( २० 
नौ ४३२ 
E J R पिंड हुआ। 
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आय का साधन-- : | 
बिस्तारेणहत॑ վ बिभजेदष्टमिस्ततः । 
TA सभवेदायोध्वजादास्तेस्युरष्ट्या ॥६३॥ 
ध्वजो धूमो हरिः sat खरेमौ वायसोऽष्टमः | | 
vala Tag चाशना ध्वजादानामदास्थातः ।।६४॥ 
कीत्तिः शोकोजयो Կ धनं निधनता GEA | 
रोगश्चेति ग्रृहारंभेध्वजादोना फलंक्रमात्‌ ॥६५।। (ՀԷ 
विस्तार ( चौड़ाई ) दध्यं ( लंबाई ) के guara ( पिंड ) में आउ 
का भाग देने से जो शेष वचे वह आग्र होता है! १ शेष में ध्वज, २ 
शेष में धूम, ३ शेष Å सिंह, ४ रोप में श्‍वान ( कुत्ता ), ५ शेष में गौ, 
शेष में खर, ७ शेष में इभ ( हस्ति ) और आठ शोष में वायस (tar) 
नःमके S आव होते हैं । इन ध्वज आदि आयोंका पूव आदि आठौं 
दिशाओं में स्थान है | इनका फल क्रमसे «ԽՀ, शोक, विजय, वैर 
( ու), धन का लाभ, दरिद्रता, सुख, रोग होता हे ॥६३।६४।६४।। 
आयादि कल्पना में विशेष-- վ 
आयव्ययौ भूमि शुद्धिं तृणगेहे न चितयेत्‌ | Ա 
शिलान्यासादि नो कुर्यात्तथागारे पुरातने ॥६६॥ (च्ययन)| 
यदि तृण ( घास आदि ) का गृह बनाना हो तो उसमें आय व्यय! 
आर भूमि को शुद्धि नहीं देखनी चाहिये । और पुराने गृह में शिलान्यास 
नहीं करना चाटिये ॥६६॥ 


वार का आनयन 
ग्रहेविंगुएयं भवनस्य पिंड विभाजित երալ | 
शेष भवेचान्न रत्रीन्दुभोमाः बुधो शुरु्भागवष्र्यनन्दनः ॥६७। 
वाराः ոի ցր सदा . वन्हिभयप्रदाः 


| 
| 
լ 
| 
վ 
| 
| 
Í 
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| - = ka देने - 
| गृह पिंड को ६ से गुणाकर गुणनफल में ७ से भाग देने से शेष के 
| बराबर सूर्य, चन्द्र, भौम, वुध, गुरु, शुक्र और शनि वार होते Å । यदि 


| १, ३ और शून्य शेष बचे तो gå, भोम और शानि के बार होते है जो 
| कि गृह में अग्निभय को करते हैं US) 
| ` अंशलाने का प्रकार-- 
| शुहपिंडरसेगुंण्यं տոան ` विभाजितम्‌ ॥६८॥ 
। यच्छेपं स भवेदंशा दस्येशारचापि कथ्यते । 
FR अर्कश्चन्द्रः कुजो राहुर्जीवमन्दज्ञकेतवः ॥६६॥ 
आद कभृुषुत्रक्रमेणेव अंशाधीशाः प्रकीत्तिताः | 
गृह्‌ के पिंड को ६ से गुणाकर गुणनफल Š ६ से भाग देने से शेष 
के अनुसार क्रम से १ सूर्य, २ चन्द्रमा ३ भौम, ४ राहु, ५ गुरु ६ शनि, 
| ७ बुध; ८ केतु, ओर ६ या शून्य शेप में शुक्र का अंश होता है | इसमें 
| वैर पापम्रहों का अंश अशुभ होता है ॥६८।६६२॥ 
३४॥ | — Ա | 
| पण्डाष्टणाणतचात्र JAAA विभाजतम्‌ ॥७०॥ 
अवशिष्ट' भषेद्द्रव्यं तत्तन्नामात्रवीदिदम्‌ | 
ma) «տԿ vett च पुस्तकानि ` 
व्यय! द्रव्याणि धान्यानि ` वसुंधरा Վ 
न्यास कुटुम्बविद्यापशुवाटिकानि भाएडानि 
| भूषाश्च धनानि द्वादश ॥७१॥ (arar) 
| ` गुहपिण्ड को = से गुणाकर गुणनफल में १२ से भाग åå से शेष 
| तुल्य द्रव्य होता है । द्रव्यो के नाग यख, शख, पुस्तक; द्रव्य, धान्य, 
KON भूमि, कुटुम्व, विद्या, पशु, वाटिका, भांड (449), आभषण ये १२ 
| द्रव्यं हैं ॥७२।७१॥ 
å 
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EG का आनयने 
इहाग्नियुशितं पिछहसश्मिर्साजित च यत्‌ ! 
शेषाङ्कमणसंघँस्याचस्येशाः कथिता gule 
आक्रंदा राक्षसा देवा पिशाचा यक्त ve I 
कौमारी कात्यायनी च ऋणानि किता ՀՀ: jo (san) 
गृह fås को ३ से गुणा कर ८ का मार देन स शोण սառած 
जिसके स्वामी क्रस से आक्रद, VIG, देवता) पिशाच, ՀՅ, ոո 
कौमारी और कात्यायनी होते हें We NAN j 
AY का अनसन 
गृहपिडं e SE सप्तदिशतिमिश्जेत = एक. 
गृहपिडं meet सप्नदिशतिमिशजेलू | 
यच्छेषं तूवेच्चसश्विन्यादि ՀՎ: um ॥७७॥ (वा =.) 
गुह [पड का नस FA <७ स आणा दूना ज्य NG लुम արա 
से नक्षत्र होते हें डन 


EE a 


agai के फल 
विपत्प्रदा विपत्तारा प्रत्यरिः vei 
निधनाख्याश्च ԿԱՎ सवथानिछन्रदः Ստոկ | 
दत्त दुःखं तृतीयक VENT यशः EG] | 


आयु: ՀՎ sqa कठभाद्युद्दसावाधरि 0७६३४ a) 

ग्रह कता के «YA I TZ के aad IE պապ IT IE Rar 
म ग्रह नक्षत्र २ तासरा हाट FYN SG, TI हो ՀԱ «վ FT हानि 
आर सासवा हा ता आउ का दान «ազ Ta दाला हें Ne] 


नचत्र कल्पना स एडेडाफ- | 
गृहगेहेशयोभक्यं «Թ: स्यान्यिवसेनतु । | 
सव विवाहवज्जयं विपरीता तु नाडिका Hos | 
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गृह और ग्रहपति का एक ही नक्षत्र हो तो निश्चय करके गहपति 
की मृत्यु होती है I विवाह में जिस प्रकार से वरवघू का नक्षत्र भेलायक 
देखा जाता हे उसी प्रकार यृहनक्षत्र और हपति के नक्षत्र से समी 


Å दि hard देखे = > - 
| वणोदि मेलापकों को देखे किन्तु दोनों का नाडी एक ही होनी चाहिये 
| issi] 


र्‍या.) विशेष-- : 
"Հ सेव्यसेवकयोश्चैव गृहतत्स्वामिनोस्तथा | 
तन. परस्परमित्रयोश्व एकनाडी प्रशस्यते ॥७८॥ 


ՀՏ `A [a bn 
नोकर आर मालिक का, गृह और TET का, परस्पर मित्रों का एक 
नाडी ही होना चाहिये ॥७८॥ 


| तिथि का आनयन-- 
e e ՃԸ AN 
| miera तिथिभिर्भागमाहरेत्‌ I 
- mi च. ७ = = s Հ ma . विवर्जये 
Վ शेषं चात्र तिथिज्ञेंया दशं रिक्तां विवर्जयेत्‌ ॥७६॥ 
` | गृहृ के पिंड को ८ से गुणकर उसमें १५ से भाग देने से शेष प्रति- 
| यदादि तिथि होती हैं । इसमे अमावस्या और रिक्ता [ 8६१० ] तिथि 


| 
| योग का आनयन-- 
| ~ ն Հ ` 
| ոա րոպ भक्ता नक्षत्रसंख्यया | 
| विष्कमादियुतिज्ञेया नामतुल्यफलंबिदुः ॥८०॥ 
ԹԵՑ ե अतिगण्डो प्रतिश्शुलगण्डव्याधातवज्रकाः । . 
ka ~ ~ वैधति ç 
व्यतीपात्यरिघश्चेव | वेजितागृहे ॥८१॥ 
। गृह के पिंड को ४ से गुणाकर उसमें २७ का भागदेने से शेष क्रम 
| से विष्कम्भ आदि योग होते हैं । इनमें अतिगण्ड, घृति, शूल, गरड, 
| व्याघाठ, वन्न, व्यतीपात, परिघ, और वैधृति को त्याग देना चाहिये | 


| ॥ऽ०।८१॥ 


|| 
ի 


Í 
Լ. 
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आयु का आनर्यन-- न 

गृहस्पपिंड गजभिविंगुष्यं विभाजित शुल्पदिवाररेण | 

` यच्छेपमायुः कथितं घुनोन्‍्द्रेरायुप्यपुर्णेभवने शुमस्यात्‌ ॥८२॥ | 

गड के पिण्ड को = से गुणाकर उसमें १९० का भाग दन से शेष | 

गुह की यात्रु होतो है I आयु पूणे रहने थ गृद शुभ हाता है NSRI 
उदाहरण -- 

६३ श्लोक गे ८२ श्लोक तक के विपयों के उदाहरण-- 

पूर्वोक्त गृह पिंड को š जगह रखकर । 


१३५६१२१५७ नृ 


SRR 


5 ԱՈԱՋ... 
tx: = å => अंश I "has द्रव्य 
१३५>९३_ ४०५ __ gg १३५) __ १०८० __ 

x sent छक = हु s ՊԱՏ 
(३४०९८ १००० ० तिथिः! १३५2४ _ ४४? _ ० योग I q: 
१४ १४ š २७ २७ å 
१३५९८ _ १०८० _ में 
{Fe TF meat: 3 दि 
: प्रकारान्तर से आयादि का साधन-- 
पिण्डे नवाङ्ाङ्गगजाग्निनागनागाग्धिनागैशु शितैः क्रमेण | 


विभाजिते नागनगाएुवर्यनागचतिथ्यचंखमानु मिश् ॥८३॥ | 

आयो बारोंऽशको द्रव्यमृणं ԹՎ तिथियुतिः | 

Ը ազ . 
आयुश्चाथ गृरेशक्त गृहभैक्यमृतिप्रदम्‌ ॥८४॥ 
पिंड को-नौ जगह रखकर क्रम से ६।६।६।५।३।८।८।४।८ से गुणाकर रिए 

क्रम से २।५६।१२।८।२७।१५।२७।१२० भाग देवे शोष क्रम से आय, AG , 
अंश, द्रव्य, ऋण, ऋक्ष, तिथि; योग ug होता हे I यदि गृहेश Ա भ्‌ः 
गृह का एक ही नक्षत्र हो तो गृहेश की मृत्यु होती Å ॥८३।८४॥ av) 
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| उदाहरण-- 

| fig AXE RU Տա 

| १३५ ह १३ 5 

ի ER २५) ६ २०० 

| ४ बार। ` `. — = 

| १३४ 2. 

| SE ԱԱ ՅՆ द 
| RANE ՑՈ 
| १३५९८ १०८० १३५५४ ४० 

| "२ 292 तिथि 2 նջ 

| २७ 2 j - 52 योगा 
| «Հ à 

| FS 


MAAA का आनयन-- 
RJ पुवादतः शाला प्रवा भूद्राकृतागजा: 


i शालाधुवाङ्गसयागः सेकोवेश्मश्र॒वादिकम ey) GA.) 
पूवोदिदिशाओं क क्रम से १,२,४,८ द्वार के aag होते हैं । अर्थात्‌ 
| TAAT म॑ 4 ՎԱՎ द्वार में २, पश्चिम द्वार में ४, और उत्तर द्वार 
में ८ घुवाङ्क होते É | जिन २ दिशाओं में ग्रह का द्वार हो उन उन 


दिशाओं के gt का योग.कर उसमें १ और जोड़ देने से ध्रवादि ग 
के नाम होते हैं ॥८५॥ | s, 
| गृहो के नाम-- 


| भब धान्यं जयं नन्दं खरं कान्तं मनोरमम्‌ । 

gga ««ՎՎ च ԱՀ धनद तथा I 
नाशमाक्रंद Ag विजयं चेति षोडश ॥८६॥ (वा मा.) 
| धष, धान्य, जय, नन्द्‌, खर, कान्त, मनोरम; सुमुख, दुमुख, उम्र 


[कर रिपुद, घनय, नाश, आक्रंद, विपुल, विजय ये गृह के १६ नाम Ë 660 


2 म नागतष्ट व्यय ईरितोञ्सो q बादिनामाबरयुक्सपिण्ड! 
| वशेगुणेरिन्द्रकृतान्तभूपा ब्यंशाभवेयुर्न शुमोञ्न्तकोञ्त्र ॥८७॥ 
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नइ के नक्षत्र में ८ से भाग देने से शेष व्यय होता है इसमें घुजादि 
ग्रह के नाम के अक्षर संख्या को जोड़कर ग्रह के पिंड में जोड़कर रे का | 
` भा देने से १ शेष में इन्द्र का, २ शेष में यम का और रे शेष में राजा | 
का अंश होता है | इसमें यम का अंश नहीं शुभद होता us | 
` ˆ उदाहरण जैसे उपयुक्त गृह का द्वार पश्चिम और दक्षिण हे, | 
अतः पश्चिम का ४ और दक्षिण का २ VA मिला दोनों छो जोड़कर | 
उसमें १ और जोड्ने से ७ हुये अतः ७ वां गृह मनोरम चार ४ अक्षर | 
का हुआ | गृह नक्षत्र रेवती की संख्या २७ में ८ का यार देनेसे शेष 
३ व्यय हुआ इसमें गृह नामाचर संख्या ४ को जोड़ने से ७ हुये इसे 
गृहपिंड १३८ में जोड्ने से १४५ हुये इसमें २ का भाग देने से १ शेष वचा 
इसलिये इन्द्र का अंश हुआ I 
१--ऋत्त Be व्ययो गृहमसत्स्वल्पाय भूरिव्ययम्‌ [मु.मा.] | 
दैध्येविस्तार में विशेष-- ՝ 
यावद्धूरिगुणं हृदि स्फुरति तत्तावद्विचाय करे श्चे- 
ՅԱ Տարվա चिप्त्वा विहायाथवा | 
पिंडे Հաա विस्तृतिः նան 
Վ दीर्घता स्यात्‌ ॥८८॥ Յա) 
दोघ विस्तार कल्पना करने में जितना अधिक गुण पूरे २ हाथ 
से मिलें उतना भरसक हाध से ही FÅ विस्तार लेना चाहिये। यदि 
पूरे २ हाथ से देव्ये विस्तार कल्पना करने से पिडन वने तो उसमें, ७ 
कुछ अंगुल जोड़कर या घटाकर पिंड का साधन करना चाहिये I पिंड 
में देव्ये से भाग देने से लाव्धि विस्तार होता है और विस्तार से भाग 
देने से देव्य होता है SS 
गृह की ऊंचाई-- 
बिस्तारषोञ्शांशः सचतुहस्तोभवेत्‌ ग्रहोच्छायः | 


दादशभागेनोनो भूमौ नूमौ समन्तानाम्‌ ॥८8॥ ( वराह) बः 
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विस्तारे का सोलहवां भाग जो हो उसमें चार हाथ और - जोड़ देने 
जो संख्या हो उतनी ऊँचाई गृह के एक भाग की होनी चाहिये । 
इसके 'ऊपर के भाग वाले का ग्रह के ऊंचाई का १२ चां भाग उसमें 
कम करने से जो आवे उतना ऊँचा करना चाहिये ! इसके ऊपर जितना 
बनाना हो उसके नीचे के तल की ऊँचाई का वारहत्रां भाग घटाकर 
ऊंचाई की कल्पना करनो चाहिये ॥८४॥ - 
भीतकी चौड़ाई-- 
व्यासाद्‌ पोऽशभागः सर्वेषां सद्मनां भवति भित्तिः | 
पक्वे्काकृतानां दारुकृतानांतु न बिकल्पः ॥३०॥ [बराह] 
विस्तार के सोलहवे भाग के बराबर भोत को चौड़ाई होनी चाहिये 
यदि प्के हुये इट का गूइ बनाना हो तो, यदि लकड़ी का बनाना हो तोः 
चाहे ՅՅ बनाव ॥८५॥ : 
गृह के भीत में विशेष-- 
शह «Ա मानमन्तः प्रधान : 
तथा चेष्टिकाभित्तिभान तदधम्‌ | 
तथा चोपलानां सभित्या सदैव 


प्रकुर्यात्‌ बुधश्चान्यथा वित्तनाशम्‌ ll १॥ 
यदि मिट्टी की दीवार हो तो उसके बाद से Հմ बिस्तार नावना 
चाहिये । यदि इट की दोबार हो तो आधी दीवार पिंड में लेनीं चाहिये 
और veret की दीवार हो तो दीवार के साथ पिंड को लम्बाई फौड़ाई 


२६ 


नापनो चाहिये lle? [शुचि] 


एक ही भीत से दो घरों के बनाने में निषेध 
RARI सम्बद्ध कारयेद्यो vegg | 
यमतुल्यं तदा नाम भत्तदह विनाशनम्‌ ॥६२॥ 
एक ही भीत में दो मकानों को. नहीं बनाना चाहिये । यदि बनावे तो 


FE गृह यमराज के सद्टश होता है और गृहेश का नाश करता है ॥६२॥ 
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दिशा के क्रम से गृह की ऊँचाई आर नीचाई- 


«զի: पूर्वनते नराणां वास्तौ घनं दचिणभागतुङ्ग | Ë 


न्यो धनानां विनते प्रतीच्यां उ्चेविनाशो ԱՀԿ ԱՐԿ) 
गृह पूर्व दिशा में नोचा हो तो गृदेश की उन्नति होतो है, दक्षिण 
दिशा में ऊँचा हो तो धन का लाभ होता है, पश्चिम दिशा में नीचा 
हो तो धन का नाश हाता है और उत्तर दिशा में ऊचा हो तो गृहेश 
का नाश होता दै । तात्य यह है कि सभो भागों से पूव का भाग 
नीचा होना चाहिये VER : 
चन्द्र gå वेध-- 
te «ՅՐ Գ Ca e FE 
ՎՅՎԱՎԱՎԱՎ Վ प्रकथ्यते I 
«արաւ ՀաՅՎ ` प्रकथ्यते ॥६४॥ 
चन्द्रवेथं गृहं «Վ खयवेधं जलाशयम्‌ | 
उभयोः वाटिकायां च वेधं MEIRA ॥६५॥ 
gå पश्चिम लम्बाई दाली भूमि को सूय वेधी मुमि और दक्षिण 
उत्तर लम्बाई वाली भूमि को चन्द्रवेधी भूमि कहते å I चन्द्रवेध वाली 
भूमि पर गृह बनाना चाहिये, FAA भूमि पर जलाशय [ तालाब 
आदि ] बनाना चाहिये ओर दोनों से विद्ध भसि पर बगीचा (वाटिका) 
बनाना चाहिये ॥६५॥ 
देध्य विस्तार बढ़ाने की दिशा-- 
इच्छेद्यदि गृहबृद्धि ततः समन्ताद्‌ विवधयेत्तल्यम्‌ | 
UKEN दोषः ग्रागयवाप्युत्तरे Ա ।॥8६॥ 
maid मित्रवैरं मृत्युभयं दक्षिणेन यदिवद्धिः | 
Oe. Հ e~ «Ա 
अर्थविनाशः पश्चादृदम्बिब्द्धिः मनस्तापः ॥६७॥ [वा.सं.] 
_ यदि गृह के लम्वाई या चौड़ाई को वढ़ाकर गृह को बड़ा करना a 
तो चारों तरफ से समान रूप से बढ़ाना चाहिये । किसी एकतरफ 


yry 
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बढ़ाने से दोष होता है | gå दिशा में बढाने 
दक्षिण में कढाने से मृत्यु होती हे | पश्चिम 
की हानि होती है और उत्तर दिशा में q 
होता È ॥६६।६७॥ : 

प्राचोनों के सत से चारों वर्णों के दोघे विस्तार की सीमा-- 

चातुवणव्यासो दात्रिशत्स्याच्चतुश्चतुहीनाः | 

आपोडशादिति परं न्यूनतरमतीवहोनानाम्‌ ॥६८॥ 

सदशांशं विप्राणां चत्रस्याशंशयुतं देष्यम्‌ | 

पड्भागयुतं वैश्यस्य भवति शू द्रस्य पादयुतम्‌ ॥६६॥ 

ब्राहमण आदि चारों वर्णो के गृह का विस्तार क्रम से ३२ में चार- 

चार घटाने से होता है अथात्‌ ब्राह्मण का ३२ हाथ, क्षत्रिय का २८ 
हाथ, वैश्य का २४ हाथ और शूद्र फा २० हाथ का विस्तार होना 
चाहिये याने इसमें भी ५ हाथ कम अर्थात्‌ १६ हाथ तक को चौड़ाई 
हो सकती है इससे कम चौड़ाई अत्यंत नोच जाति की हाती है | 
ब्राह्मण के गृह की लम्बाई [ दोघ ] विस्तार के दशांश को बिस्तार में 
जोड़ने से जो संख्या हो उतनी होनी चाहिये | इसी प्रकार क्षत्रिय का 
अष्टमांश अधिक, वैश्य का पष्ठांश अधिक और शूद्र का चतुर्थाश 
युक्त दैव्ये होना चाहिये ॥६८६६॥ 
ATT आदि वर्णो के गुहू को चौड़ाई और अलिन्द का प्रमाण-- 

हस्तद्वात्रिशादिषु चतुश्चतुस्निकत्रिकाः शालाः | 


से मित्रों से वैर होता हे । 
_ दिशा में बढ़ाने से घन 
ढान से मन में पश्चात्ताप 


सप्तदशत्रितय तिथित्रयोदशकताङ्ुलाभ्य थिकाः l १ ool ` छ 


त्रित्रिद्रिद्दिद्रिसमांः चयक्रमादछुलानि चैतेपाम्‌ | 
व्येका Մարտ विंशतिरष्टादश त्रितयम्‌ ॥१०१॥. 


पूर्वोक्त ब्राह्मण आदि वणा के जो विस्तार ३२ हाथ, र८ हाथ : 


२४ हाथ, २० हाथ और १६ हाथ कहा है उसमें उसी क्रम से अर्थात्‌ 
राह्मण के घर की चौड़ाई ४ हाथ १७ अंगुल, क्षत्रिय के गृह की चौड़ाई 
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४ हाथ å अंगुल, वैश्य के घर की चौड़ाई ३ हाथ १५ अंशुल, qg के 
घर को å हाथ å अंगुल १३ अंगुल और निम्न वग के गृह की चौड़ाई 
३ हाथ ४ अंगुल की होनी चाहिये ԱՏՎԱ «ՈՀ गुह के आग अलिन्द 
[ बरामदा ] ब्राह्मण को ३ हथ १६ अंशुल, क्षत्रिय को ३ हाथ ८ 
अंगुल, वेश्य को २ हाथ, २० अंगुल, शूद्र को २ हाथ १८ अगुल आर 
निम्न वणे को २ हाथ å अंगुल चौड़ा बनाना चाहिये ॥१००।१०१॥ 
दैघ्य को कल्पना ր 
` A Տ Փ कुर्यादथो Ա A 4 
व्यासाइशांशाधिकमेवदेष्यं डुर्यादथो पंचम भाग मिष [वा.रा.भ.] 
अपने-अपने गृह के व्यास | विस्तार चा चौड़ाई ] के सानका 
दशांश वा ԳԱՀ भाग चौडाई में IA से जो होख उतनी Å 
लम्बाई होनी चाहिये ।. աը 
gå च ्रदुद्भघायावत्‌ 
द्विरामान्तमिति प्र्ञाशन्‌। 
ततः परं भूपति «հան 
यावच्छतं चाष्टकरा भियुक्तम्‌ ॥१०२॥ Eiaa. | 
चार हाथ से श्रारम्भ कर चार-चार हाथ बढ़ाते हुये बत्तीस हाथ 
qea चौड़ाई साधारण मनुष्यों के गृह की होनी चाहिये । इसके बाद 
१०८ हाथ की चौडाई राजा के गृह की होनी चाहिये URI 
प्राचीन गृह से नूतन ग्रह बनाने की दिशा-- 
वास्तुच्षेत्रादवाकप्रत्यग्दिशिनेव տ Eg 
` . ե ç . 
उत्तरस्यां तु पूर्व॑स्थां ग्रहात्सव gç रवेद्‌ ॥१०३॥ 
सद्रोच्चादिदिगुणाधिकान्तर भुति «ՎգզգախՎ | 
गेहं चाशुरचच्छुभायभवनं ammet նան ॥१०४॥ 
A E ե ՛ 
माण्डव्यादियुनीन्द्रगग प्रभवा एवं वदन्ताति च | - 
संशो ՀՏ. em -Հ दिकर्षाखिले - լ 
रंशोष्यंवं गृहं रचच्चसुधिया भव्यादिकर्माखिले ॥१०५॥[बा.मा.] : 
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T आदि आचार्यों å कहा है | 
काये सिद्ध होते है ॥१०३१०४१०४॥ रै बनाते हैं उनके सभी 


सीढ़ी बनाने की दिशा-- 
| भूम्यारोहणमूध्वतस्तदुपरि տա Վ शस्यते 
RT च भूमिरपरा ह्स्वाकभागेः क्रमात्‌ ॥ 
` आसादे च मठेनरेन्द्रभवने शैलः शुभोनो गृहे 
K, aaa प्राग्भूमिकुभ्यांतया१०६[वा.रा.व.] 
ही ऊपर को होनो चाहिये, उसके ऊपर निकलने 
Հ Ç क 
पूव या दक्षिण मुख होना चाहिये । अर्थात्‌ सीढ़ी पश्चिम बा 
अलंग में बनाना चाहिये और वह भी «Բրա: होनी चाहिये ! 
ւա ae के द्वार से अपर का द्वार हादशांरा छोटा होना चाहिये। और 
s ան ऊपर के सहल को ऊ चाई यथाक्रम से द्वादशांश 
LEN के ! प्रासाद, मठ, राजगृह, Å पत्थल को दीवाल शुभद 
बी ււ են जन के a पत्थर को दीवार शुभद नहीं होतो 
- प भीत के बाहर-बाहर हो तो शुभद É | यदि आंगन कुमो में हो 
सो शुभद होचा है ॥१०६॥ U s 


des गृह में aq निषेध-- : 
R | हि गृहमध्ये न रोपयेत्‌ I 
Mat तुल रोपयेदघनाशनम्‌ ॥१०७॥ 


बढि get का sç हो तब भी गह में नहीं लगाना चाहिये। और 
Wima मैं पाप नाशक तुलसो केवृक्ष को लगाना चाहिये ॥१०७॥ 
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गह के. समीप में त्याज्यवृक्त 
वृ्षादुग्वसकंटकारच फलिनस्त्याज्या शृहाद्दूरतः 
get चम्पकपाटले च कदली जाती तथा केतकी । 
यामादद्रमशेपवृक्ष जनिता छाया न शस्ता VE 


गह के समीप दूध ua कटेले L कांटेदार Å Յե —_ 
= द नहीं होते S | चम्पा, गुलाब, कला, जाता : 
Me शुभद होते हे om पहर दिनके बाद किसी वृक्ष की 
छाया गह पर पड़े तो वह वृक्ष गह के लिये अच्छा नहीं z! Fel के 
मंदिर या मूत्ति के må [ बगल ] में, विष्णु, सूये, शंकर के मंदिर 
के सामने और जैन मंदिर तथा देवी के मंदिर के किसी av में गह 
शुभद नहीं होता है ॥१०८॥ 
गृह के किस दिशा में कौन av शुभद है 
याम्यादिष्वशुभफला जातास्तरवःप्रदक्षिणेनेते | ड 
उदगादिषु प्रशस्ताः प्लक्षवटोदुम्बराश्वत्थाः ।१०६। [वा-सं.] 
'पाकड़, वट, गूलर, और पीपल ये वृत्त दक्षिण दिशा से प्रदक्षिण 
क्रम से अशुभ हैं और उत्तर दिशा के क्रम से शुभ हैं। जैसे पाकड़ 
दक्षिण दिशा में अशुभ किन्तु उत्तर दिशा में शुभ है, पश्चिम बट वृक्ष 
अशुभ किन्तु gå में शुभ है, उत्तर दिशा में गूलर अशुभ किन्तु 
दक्षिण दिशा में शुभ है, पूर्व में पीपल का वृत्त अशुभ है किन्तु 
पश्चिम दिशा सें शुभ है ॥१०६॥ 
गह समीप के वृक्षों का फल | 
आसन्ना कंटकिनो रिपुमयदा चीरिणोऽथनाशाय | 
फलिनः प्रजाचयकरा दारुण्य पि बजयेदेषाम्‌ ॥॥११०॥ [वा.सं. ] 
गृह के समीप dar | कांटेदार | वृत्त के रहने से शत्रु का भय 
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पादकस्य हरेरवी शपुरतो जेनस्य चण्ड्या; क्कचित्‌१०८ [बा.राव.] | 


Á ERR YE 


ts 


å då a aà 8 c . 


| 


पय 
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` ՞ ` 
होता है। दूध बाले वृक्ष के रहने से धन का नाश और फलदार gw 


के रहने से सन्तान की हानि होती & I और इनके 
में लगाने से अशुभ होता हे ॥११०॥ er 


आय और AU के अनुसार गुदद्वार का विचार-- 
ध्वजादिकाः सरवादेशिध्वजेमुखं कायं हरो पूर्वयमोत्तरे तथा। 
माच्या इप प्राग्ययोगजे तथा पश्चा ददू यमे द्विजा दितः [3 s] 
गर्द पिंड में ध्वज आय हो तो सभी दिशाओं में दरवाजा करना 
चाहिये । सिह आय हो तो पूव, दक्षिण, उत्तर मुख, वृष आय हो तो 
+T छु हार आर गज आय हो तो पूर्वे और दक्षिण दिशा में द्वार 
शुभद होता है! ब्राह्मण पश्चिम सुख, क्षत्रिय उत्तर मुख, वैश्य qá 
मुख और शूद्र दक्षिण मुख का गृह बनावे ॥१ ११॥ 
द्वार बनाने का स्थान-- 
नवभाग गृहकृत्वा पञ्चभागं तु AÀ | 
hå կ Ա Š 
त्रिभागयुत्तरे काय शेषं द्वार प्रकीत्तितम्‌ ॥११२॥वा.पर.] 
å दैष्ये या विस्तार का नव भाग करके पांच भाग दाहिने छोड़ कर 
आर तीन भाग वायें छोड़कर शेप भाग में द्वार को बनावे ॥११२॥ 


वाम दक्षिण का निशेय-- 
दक्षिणांगः स वै प्रोक्तः मन्दिरान्निः सृते सति । 
यो भूयाइक्षिशे भागे वामे भूयात्सवामगः ॥११३॥ [वा.रा.ब.] 
गृह से वाहर्‌ निकलते समय जो दाहिने पड़े वह दहिना भाग 
और जो ՎԹ पड़े उसे वामभाग कहते Å ॥१ १३:। 
मतांतर से द्वार निर्णय | 


पूर्वादी त्रिपउर्थपंचमलवे दवाः सब्यतोऽङ्ोदघरते | 


दैष्येद्वांशसमुच्छिताब्धिलवके सर्वात दित दिता ॥११४॥ Cat] | 
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- देष्ये या विस्तार का ६ भाग करके पूर्वे मुख द्वार करना हो तो 
दो भाग वायें भाग में छोड़ कर तीसरे भाग में द्वार करना चाहिये । 
दक्षिण में ५ भाग छोड़कर ६ š भाग सें, पश्चिम में चार भाग 
को छोड़कर पांचवें भाग में और उत्तर मुख में भी पांचवें भाग में 
द्वार को करना चाहिये | अथवा सभी दिशा में चौथे ही भाग में द्वार 
को करना चाहिये। द्वार की ऊँचाई २ भाग के ga होनी 
चाहिये ॥११४॥ 
द्वार करने में विशेष विचार-- 


शिरा मर्माणि Հոպ नालमध्यं च सबशः । 
विहाय वास्तुमध्यं च द्वाराणि विनिवेशयेत्‌ ॥११४॥ [स.स्‌.] 
p वास्तु पुरुष के शिरा ममंस्थान, वंश और नाल तथा वास्तु का 
मध्य स्थान इन्हें छोड़कर द्वार को बनाना चाहिये ॥११५॥ 
वास्तु पुरुष के शिरा आदि का बणन- 
एक एव पुमानेपृ वहुधा परिकट्पितः | 
«ՎՈՎԱ संस्थाने विभक्ते avta ॥११६॥ 
शरीरं वास्तुएुंसोऽस्य गुणदोषा भवन्ति यत्‌ । 
g& मूर्धाः ततः श्रोत्रे Կար क्रमात्‌ ॥११७॥ 
am कण्ठः स्तनौ नाभिमेद्पुष्कावधो शुदम्‌ । 
बाहृप्रवाहपाणी स्फिगुरूजङ्क पदद्वयम्‌ ॥११८॥ 
करपयेदेवमेतेन स «Վ पुरुषाकृतिः । 
सिरावंशानुवंशाश्च सन्धयः सानुसन्धयः ॥११६॥ 
मर्माण्यय महावंशा लच्या वास्तुशरीरगाः | 
सिराः कणगता याः स्युस्ता नाड्यः परिकोचितः ॥१२०॥ 
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पदस्य पोडशो भागस्तत्ममाणं प्रकीत्तितम्‌ । 
महावंशो प्राकप्रतोच्यो याम्योदीच्यौ च मध्यगौ ॥१२१॥ 
प्रमाणं पञ्चमो भागः पदस्योदाहतं तयोः | 
_वशास्तेशस्मन्‌ զվե रेखा याः स्युमुंखायताः ॥१२२॥ 
यास्तियंगायता रेखास्तेऽ्नुवंशोः `. प्रकीत्तिताः | 
संपाताः ये ԿԱՎ मर्म तत्‌ संप्रचचते ॥१२३॥ 
उपमर्माणि तान्याहुः पदमध्यानि यानि हि। 
भागोऽष्टमोऽथ दशमो द्वादशः पषोडशोऽपि च ॥१२४॥ 
पद्तो मानमिष्टं स्याद्‌ वंशादोनामनुक्रमाव | 
वशाष्टकस्य यः सन्धिः स सन्धिरिति alfa: ॥१२५॥ 
ये पुनः պառ Վազ चानुसन्धयः। 
वालाग्रतुस्यं सन्धीनां प्रमाणं परिचक्षते ॥१२६॥ ea] 


वास्तु पुरुप एक ही हैं उसकी अनेक प्रकार से कल्पना की गयीं 


š I सभी विभक्त स्थानों में मनुष्य वैसा ही देखें । वास्तुपुरुष के शरोर 
की ऐसी कल्पना करनी चाहिये जिसमें गुण और दोष होते Š । शरीर 
कल्पना में पहले मुख, फिर शिर, फिर दोनों कान, शिर, दोनों आंख, : 
तालु, ओष्ठ, दांत, छाती, कण्ठ, दोनों स्वन नाभि, लिङ्ग, दोनों 
अर्डकोश, गुदा, दोनों बाहु, दोनों प्रबाहू, दोनों हाथ, 'स्फिक , दोनों 
जंघा ओर दोनों पेर। इस प्रकार अंगों को कल्पना करके पुरुष 
के आकृति का वास्तु पुरुष बनाना चाहिये I शिरायें वंश तथा अनुवंश, 
dmi तथा अनुसधियां, ममं तथा महावश सभो वास्तुपुरुष के 
शरीर में अंकित किये गये Š । कान तक फेलो हुई शिराओं को नाडी 
कहते हैं । पद का सोलहबां भाग उसका प्रमाण कदा गया डे । पूर्व 
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आर पश्चिम में, दक्षिण और उत्तर में तथा मध्य में महावंशो का x 
` प्रमाण पद का पांचवा भाग कहा गया है। जो वंश कहे गये Š वे 
| 


फैली हुई रेखायें हैं और जो टेढ़ी ՀԱՅ उन्हें अनुवंश कहते है | 


इनके सम्पातों को ममे कहते हैं। जो पद के मध्य में है उन्‍हें उपमर्म' 
कहते हैं और इसका प्रमाण आठवां दशवां, बारहवां ओर सोलहवां 
भाग कहा गया है। वंशादिकों का प्रमाण क्रम से पद्‌ से कहा गया 
है। आठौं वंशों को संधियों को सन्धि कहा जाता है। ՀԱՅ 
अंगों की सन्धियां Š उन्हें अनुसन्धि कहा जाता है । सन्धियों का 
प्रमाण वालाग्र के तुल्य होता है | उसका आधा अनुसन्धियों का प्रमाण 
होता है ॥११६-१२६॥ । 
तर्घदमचुसन्धीनां प्रमाणं समुदीरितम्‌ I 
यत्नेनापि संत्यज्य वास्तु विद्या विशारदः ॥१२७॥| [स.सू.] 
द्रव्याणि प्रयतो नित्यं स्थपतिविनिवेंशयेत्‌ I 
महावंशस्य Վազ कुर्यात्‌ द्रव्येण केनचित्‌ ॥१२८॥ 
इतरेपु զավ मध्यवंशेषु सन्त्यजेत्‌ I 
महावंशसमाक्रांतौ भवेत्‌ स्वामिवघो धुवम्‌ ॥१२६॥ 
वर्षेण तपनात्‌ भोति वंशानां पीडनाद्‌ बिदुः I 
उपमर्माणि रोगाय मर्माणि कुलहानये ॥१३०॥ 
` Q A A 
उद्दगायाथनाशाय शिराश्च स्युः प्रपीडिताः | 
कलिः स्यात्सन्थिबिद्धपु पोडितेष्वनुसन्थिपु ॥१३१॥ 
तस्मादेतानि सर्वाणि पीडितान्युपलक्षयेत्‌ | 
जाला सिराः साबुशिराशच नाडीवंशानुवंशानपि «ԱՏ | 
यत्नेन मर्माणि फलानि चैषां वेधं 


त्यजेत्‌ «ազին ՀԱՎ ॥१३२।! [स.स्‌.] 
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वास्तुविद्या में प्रवीण स्थपति इसका त्याग कर अन्य द्र्व्याँ का 
विनिवेश करे। किसी भी द्रव्य से महाबंशा का अतिक्रमण न हो I 
अन्य मध्य वंशो में द्रव्यों का निवेश करे । महावंशों के अतिक्रमण 
से स्वामी का वध होना निश्चित है। वंशो के qeq से वर्षो और 
तपन का भय होता हे | उपमर्मो के वेध से ( पोडन से ) रोग होता 
है, मर्मो के पीडन से कुज्ञ को हानि होती हे | शिरात्रों के पोडन से 
उद्वेग और घन का नाश होता है। सन्धियों और अनुसन्धियों के 
पीडन से कलि (झगडा) का भय होता हे । इसलिये इन सबको 
पोडन से बचावे । अतः वास्तु के शरोर में शिरा, अनुशिरा, नाडो, 
वंश, अनुवंश और मर्मो का यत्नपूवेक ज्ञान कर इनके वेधकों को 
बचाकर वास्तु का आरम्भ करने वाले को आपत्ति का अनुभव नहीं 
होता है I इसका चित्र ग्रंथ के अन्त में देखिये ॥१२७-१३२॥ 


द्वार निणेय-- 
पूवद्वारं तु महेन्द्र प्रशस्तं सर्वकामदम्‌ । 
VET तु विहितं दक्षिणेत _ शुमावहम्‌ ॥१३३॥ 
गन्धवमथवा तत्र KAY श्रयसे सदा | 
पश्चिमेन प्रशस्तं स्यात्‌ PE जयावहम्‌ | 
भल्लाटअुत्तरे द्वार प्रशस्तं स्यात्‌ गृहेशितुः ॥१३४॥ 
मध्ये द्वारं न «ԱՎ मनुजानां कथंचन । 
मध्ये द्वारे कृते तत्र कुलनाशः प्रजायते ॥१३४॥[मा.सा.] 
पूब दिशा में माहेन्द्र के स्थान में द्वार करना चाहिये । इससे 
सभी कामनाओं की पूत्ति होती है। दक्षिण दिशा में gave sr 
गन्धर्वे के भाग में करने से सवेदा कल्याण ही होता है | पश्चिम में 


पुष्पदंत के भाग में करने से सबद कल्याण होता है, और उत्तर दिशा . 


में भल्लाट के भाग में द्वार करने से गृहस्वामी का हमेरा कल्याण होता 
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है । किसी भी दिशा में गृह के मध्य सें द्वार नहीं करना चाहिये | ऐसा 
करने से कुल का नाश होता Å । शेष चक्र से स्पष्ट है ।१३३-१३४॥ 
EEA पू. 
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वास्तु पुरुषके समे विभाग-- 

सम्पाठा वशानां मध्यानि समाति-यानि च पदानाम्‌ I 

THURU विन्यान्नतानि परिपीडयेत्याज्ञः ॥१३६॥ 

may नयेत्खत्र पितृतोऽथ हुताशनम्‌. 

एतत्सूत्रद्य प्रोक्तं गुनिभिवंश संज्ञितम्‌ | 

एतथाच्छीपक चान्यद्‌ मृशं मुख्यात्तथा भवेत्‌। 

जयन्ताद्भृगराजाख्यं सुग्रोवम दितेस्तथा- 

एतच्चतुष्टय प्राक्त ՇՅՎՎ मनोषीभिः ॥१३७॥। 4] 

पर्दा क मध्य स्थान में वंशो ( कोण से कोणगत सूत्र ) के परस्पर 

खम्पात स्थान को समस्थान कहते Š I बुद्धिमान्‌ पुरुष उन सर्मस्थानों 
को पीडिन न क्र | रोग से वायु तक सूत्र ले आवे। पितर से 
ahata इन दाना सों को सुनियो ने वंश कहे हे । रोग से. मृत्यु- 
पयन्त पट्‌ दवता से अन्निपयन्त ये ही वंश कहे जाते हैं। वितथ से 


शाप 56353 स भरा तक, जयन्त से भृङ्गराज तक और सग्रोच से 
आदाति दक सूच को खी चे इन चारों सूत्र को रञ्जु कदे हैं ॥१३२५-१३७॥ 


द्वार के ऊ चाई आदि का प्रमाण-- 
द्वारस्य शृ हरस्तारहस्ततुल्याङ्गल्॑भ्‌ ल॑भवेतू I 
उच्छ्रायः सप्ता -युक्तत्रिस्तातस्तु Հպ: ॥१३८॥ 
्रकरपयेत्‌ गृहद्वारं «ոա कनीयसाम्‌ | 
जराशकन मध्यानां द्वादशांशं पारत्यजद्‌ ॥१ 
इत्मुच्छ्रितिस्तरथन «զակ विस्तरः I 
उच्ट्रायश्चुचमानां . Հ कुर्यादष्टांशवजितम्‌ ॥१४०॥ 


~ 
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fange संयुक्तं ङुर्यादतिकनीयसाम्‌ | 
चतुःपष्ठि गृहद्वारमुदयेनाधविस्तृतम्‌ ॥१४१॥ 


विस्तारहस्ततुस्यानि षष्ठया पञ्चाशताथवा | 
संयुतान्यङ्गुलानि स्यादुच्छ्रायोऽ्धेन विस्तातिः १४२॥ 


तदर्धेन तु विस्तारो द्वारस्येत्परो विधिः ॥१४३॥ [स.सू.] 


गृह्‌ के gre ( दरवाजा ) की ऊं चाई गृह के विस्तार के हाथ के 


बराबर अंगुलों में सात अंगुल जोड़ने से जो संख्या हो उतने 


अंगुल की होतो है। उसका विस्तार (चौडाई) उसके आधे के 


बरावर विदित है । [ जैसे गृह का विस्तार २१ हाथ है तो द्वार को x 
ऊ चाई २१--७-२८ === होनी चाहिये । ] छोटे ग्रहों का द्वार इसी , 
प्रकार से कल्पना करे और मध्य के ग्रहों का त्रेराशिक गणित द्वारा r 
वारहुबां भाग छोड़कर दरवाजा करे। इस प्रकार पे द्वार को ऊँचाई 


और उसके आधे में विस्तार सभी का होता है । परन्तु उत्तम गृह 


द्वार में विस्तार पुक्त मान में अष्टांश त्याग देना चाहिये ! विस्तार के 


ठुल्य अङ्कल से युक्त ७ अङ्कुल ऊं चाई अति छोटे गृह द्वार की है । 
अथवा ६४ अङ्कुल दरवाजे की ऊंचाई और उसका आधा चौड़ाई 
करना चाहिये I विस्तार के हाथ के ठुल्य अंगुल में ६० या ५० अंगुल 
युत गृह द्वार की ऊं चाई और उसका आधा चौड़ाई होता है I अथवा 
गृह के ऊँचाई : के तीसरे भाग को घटाने से जो शेष बचे उतनी ही 
दरवाजे की ऊँचाई रखे और उसका आधा चौडाई रखे यह दूसरा 
नियम है ॥१३८-१४३॥ «ՀՅ 
\ 
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द्वारवेध-- | 

मार्गतरूकोण कूपस्तम्मश्रमविद्वमशुभदं gu | 
उच्छायाद्डिगुणमितां त्यक्तवा भूमि न दोषाय ॥१४४॥ [ax] 


यदि द्वार के सामने मागे (रास्ता), वृक्ष, कोण ( दूसरे गृह का. 


कोना ) कूप ( कूआ ) स्तम्भ ( खंभा ), भ्रम ( कुम्हार का चाक ) हो 


] तो द्वार का वेध होता है यह अशुभ & I किन्तु मकान कौ ऊँचाई के 
Լ | पन हाथ दूरी पर उक्त पदार्थ द्वार के सामने हों तो वेध का दोष 
; नहीं होता È ॥१४५॥ 

के वेध का फल--- 

री | रथ्या विद्धं द्वारं नाशाय कुमारदोषदं तरुणा | 

गी | ER शोको व्ययोऽम्बुनिःसारिशि प्रोक्तः | १४५॥ 

` कृपेनापस्मारों भवति विनाशश्च देवताविद्धे | 

Է R [ å 
स्तम्भेन El दोषाः कुलनाशो ब्रा्मणाभि्रुखे ॥१४६॥[१.सं.] 


रास्ता से वेध होता हो तो gz स्वामी का नाश, वृक्ष के वेध से 
ւ | संतान का कष्ट, कीचड़ द्वार पर रहे तो शोक, पनारा द्वार पर से बहे 
तो व्यय अधिक हो, कूआँ सामने हो तो मृगी रोग हो, देवता की मूर्ति 


ब्राह्मण सामने रहें ते' कुल का नाश होता है ॥१४५-१४६॥ 
आलिन्द ( ओसारा-बरामदा ) का विचार | 
स्थाने लघोः सद्ममुखादलिन्दं 
| «ԱՎ तं क्रमतो विदध्यात्‌ । 
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प्रस्तारतः पोडशकं गृहाशां प्रोक्त 
तयाख्या कथयामि तेषाम्‌ ॥१४७॥ [रा.व.] 
ग्रह के मुख से प्रदक्तिण क्रम से लघु के स्थान में आलिन्द और 
गुरू के स्थान में शाला करना अब अस्तार के सोलह गृहाँ का नाम कह्‌ 
RE ॥१४५॥ 
सोलहमृहों के नाम-- 
प्रवं च घान्यं जयनन्दसंज्ञ खराख्य कान्ते च मनोरमञ्च | 
सुवक्रमस्मात्किल दुमुंखाख्यं कर विपक्ष ՎՎՀՎՎՏՎ ॥१४८। x 
आक्रन्दकं वैपुलवैजये च फलानिनाम्ना च तथेव तेषाम्‌ | 
घान्यादतस्ताइजयान्तक lå AJ मुखता 
विदष्यात्‌ ॥१४६॥[रा.व.] 
सोलह गृहाँ के नाम धव, धान्य, जय, नन्द, खर, कान्त, मनोरम, 
285. क्र, विपक्ष, धनद, चय, आक्रन्द, विपुल, और विजय 
नाम हो के समान इनका फल होता É गृह मुख से धान्य नामक 
विजय नाम के ग्रह तक आलिन्द से युक्त बनाना ॥११८-१४४॥ 


ն 
` 


N K, (१७ | 
3 å 


å 
թիա աան TTS 


TAN का कमर 
APASAREA हस्तोञ्न्येसमाः | 
Հո: परिचमपूरित Վ गुरूमिः याउज्चदख मवेत्‌ ॥१४०॥ 

पद्य चार गुरूडलिखना इसके वाइ पहले गुरू के नीचे लघु। 


लता चः जप ऊपर के समान डो हिखकर इसके बाद. बाय गुरू 


गणा से पूण करे ऐसा बारबार करता जाय जब तक सब लघु न हो 
जाय ॥१५-॥ 


շի զ FY 


— 
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प्रस्तार का उदाहरण -- 
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5-कान्त . 


- स्थाने लघोः इत्यादि पूवं में 
कहे हुये आलिन्द की दिशा गृह 
के नाम के अनुसार उसके प्रस्तार 
के भेद से करनी चाहिये। यहां 
यह स्मरण रखना चाहिये कि गृह 
के द्वार के अनुसार ही इन १६ 
ग्रहों के नाम आचार्यों ने कहा हे । 


| जेसे प्रथम गृह ४ व्‌ नामक हे । 


इसमें किसी दिशा में द्वार नहीं 
कहा है, घान्य नामके दूसरे गृह 
में पूवद्वार | तीसरे, जय नामक गृह 
में दक्षिण द्वार, चौथे नद में gå 
दक्षिण दिशा में द्वार, पाचवे खर 


में पश्चिम द्वार, छठा कांत नामक ` 


गृह में पूर्व-पश्चिम द्वार, सातवां 
मनोरम में दक्षिण-पश्चिम द्वार, 


| आठवां सुमुख पूव-दक्तिण-पश्चिम 
` ç ո. ~ 
द्वार, नवां दुसुख Å उत्तर द्वार, दसवां उम्र में पूव-उत्तर द्वार, ग्यारहवां 


रिपुद में दक्षिणोत्तर द्वार, बारहवां धनद में पूर्व-दक्षिण-उत्तर द्वार 
तेराहवां नाश. में पश्चिम-उत्तर द्वार, चौदहवां आकद में gå, पश्चिस- 
उत्तर द्वार पंद्रहवां विपुल में दक्षिण-पश्चिस-उत्तर द्वार और Հար 
विजय में पूव-दक्तिण-पश्चिम-उत्तर द्वार करना चाहिये । 


संडलेशानन I 
स्वामी हस्तप्र माणेन 


दी विस्तारसंयुतम्‌ | 


firt ռի: मंडलाधिप उच्यते ॥१४१॥ 
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ta 
न्दरो विष्णुर्यमो वायुः FU bo | 
विधाता विश्वराजश्व मण्डलेशाः अको तिता) i १३२॥ 
न्द्रः վավ यशो विष्णुयमोदुःखं META 
वायुरुत्पाटनं Կ ՅԱ धनदस्तथा ॥१४३॥ 
धूजेटिः कलहोनित्यं धाता सोख्यं նագ | 
सर्वेसिद्धि गणाधीशः RUFF खचक्षणः ॥१५४॥ 
अ से दीधे विस्तार के संख्या को एकत्र | 
ग देने से शेष तुल्य मंडलेश होते हैं। 
३ में यमराज, ४ में वायु, ५ में कुवेर, 
शेष में गणेश जी मंडलेश होते है 
इन्द्र मंडलेश हों तो सुख, विष्णु हों तो यश, यम हों तो निरन्तर दुःख विर 
वायु हों तो उत्पाटन, कुवेर हों तो धनका लाभ, शकर Al तो नित| ६ « 
- कलह, ब्रह्मा हों तो सुख और वृद्धि और गणेश हो तो सभो सिद्धिय घन 
प्राप्त होती हैं ॥१५१-१५४॥ 
दातादि मंडल का आनयन-- 
.- Ը ի 
स्वामीहस्तप्रमांशेन Հանա . 
नवभिस्तु हरेदभागं शेपं պոպ ॥१५४॥ 
दाता च भूपतिश्रेव qaqata विचक्षणः | 
ष्ठो भोगी gaa दरिद्रो धनदस्तथा ॥१५६॥ 
ग्रहस्वामी के द्वाथ से जो देव्यै ( लम्बाई ) विस्तार ( चौड़ाई ) है 
उसे एक जगह जोड़कर उसमें & का भाग देने से एक आदि शेष रे 
क्रम से दाता, भूपति, नपु सक, चोर; पंडित, भोगी, घनाब्य, IG 
और धनद का मंडल होता है ।।१५५-१५६॥ 
जेसे-२१ विस्तार और २५ Վ को एकत्र करने से २१-२४ 


४६ 


गृहस्त्रामी केह 
उसे दो से गुणाकर आठ का से 
१ शेष में इन्द्र, २ शोष में विष्णु, 
६ में शंकर, ७ में ब्रह्मा ऑर ८ 
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हुआ इसमें ६ का भांग देने से १ शे बचा इसलिये दाता का 
* | मंडल हुआ । լ 
( आंगन ) का विचार 

दीधविस्तारसंख्येक्ये चन्द्रेन गुण्ति तथा | 

॥ | नवभिस्तु Յա शेषमजिरगुच्यते ॥१५७॥ 
इक दाता նաղ भीरुः «արան 

है «մրն घनो चेति नामतुल्य फलप्रंदम्‌ ॥१:८॥ [7] 
Ս वैर आंगन के दीर्घ विस्तार के संख्या को. एकत्र जोड़कर उसे १ 
TRl गुणकर उसमें ६ का भाग देने से १ शेष «Հ तो दाता, २ बचे तो 


= 


S| विचक्षण, ३ बचे तो भीरू ( डरपोक) ४ बचे तो कलह, ५ बचे तो qq, f | 
नित| ६ gå तो दानव, ७ बचे तो qg सक ८ बचे; तो चोर और ६ बचे तो լ 
Ra घनी «ա का आंगन होता हे । जिसका जेसा नाम है उसका बसा ही å 
फल होता Å ॥१४७-१४५॥ | 
गृहस्लाव («Հույ का विचार... | 

Ni पूर्व ան शुभं किंचिदग्निकोणे धनक्षयम्‌ । | 
दक्षिणे प्राण संदेहो ՀԱ प्राणघातकः ॥१५६॥ | 

I पश्चिमे पूत्रनाशाय वायव्ये सुखमेव च। | 
उत्तरे राजसन्मानं ईशाने सुखसम्पदः ॥१६०॥ | 


Jå gå दिशा में पानी बहने से अल्पघन, अग्नि कोण में धन की | 
हानि, दक्षिण में प्रा का संकट, नेऋत्य कोण में प्राणका घात, | 
पश्चिम में पुत्र काली आश, वायव्य कोण में सुख, उत्तर में राज सम्मान | 
प्रतिष्ठा और åren कोण में पानी बहने से सुख और सम्पत्ति. 
१५८ होती हे ॥१४८८१६०॥ 


«ե 


| 
| 
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qma का विचार-- 
गोशालायां भूसिशोधनादिक पूर्ववत्‌ कृत्वा । मेश 
आयादिकं संशोधय तत्रायं विशेषः स्वनामश्चराणां 
७ Հո» $ = ` 

युतं यैः श्रमाणेः स्वहस्ताङ्गजे्भेक्तशेषः | 
रसाग्निगजैलमिदास्युः पशूनाम्‌ शशायुग्म- : 
- वेदेबुसप्ताशुभंस्यात्‌ ॥१६१॥ [जे 

स्वामीहस्तप्रमाशेनदीध विस्तार संयुतम्‌ । 
seier Rg ԿՎ NAFA IERI 

पशुहानिः पशुरोगः पशुलाभः पशुक्तयः | 
पशुनाशः ՎԱՅ: पशुमेदः बहु! पशुः ॥१६३॥ [वा.मा.] 
अपने नाम के अत्तरसंख्या को देध्य विस्तार के योग में जोड़कर 
८ से भाग देवे यदि ६, ३, ऽ शेष बचे तो पशुओं को लाभ होता है 
और ç, २, ४, x, ७ शेष at तो अशुभ होता Š I अथवा गृह स्वामो 
के हाथ से जितना लम्बा चो agma बनाना हो उस लम्बाई |” 
चौड़ाई को जोड़कर 5 से भाग देच, १ शेष में पशु को हानि, २ में 
` पशुओं को रोग, रे में पशु को लाभ, ९२ शेष में पशु का नाश, ४ में 


पशु की हानि, ६ में पशुद्रद्धि, ७ में पशु: की बदली और ८ शेष में 
अनेक पशु होते हैं ॥१६१-१३३॥ Լ 


२ 


दिशा के अनुसार våt का न्भास-- 
स्नानाग्निपाकशयनास्नभुजश्च 
धान्य मांडारदैवतगृहाणि q Arda; स्युः | 
तन्मध्यतस्तु मथनाज्य पुरीष- w 
विद्याम्यासाख्यरोदनरतौप॒धसबधाम ॥१६४॥ (गु.वि) | नोः 
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५ ° = ա å Å 
| पूव दिशा में स्नानगृह, अग्निकोरण में पाक ( रसोई ) गृह, दक्षिण 
> N fe 297 Հ 
में शयन ( सोने के लिये ) gz, नेऋत्यकोण में vag, पश्चिम में 


भोजन गृह, वायव्य कोण में धानय गृह, उत्तर सें भण्डार गृह सौर 
इशान्य कोण में देवता का गृह बनाना चाहिये । इन गरौं के मध्य š 


( पढ्न के लिये ) रोदन गृह, रलिंगृह्‌, NIIE, aina ( सभी 
चीजों के लिये ) गृह बनावे ॥१ ६४॥ चक्र से स्पष्ट है ॥१६४॥ 


ईशान्य — पूर्व र 


मार राणाका कह म S S Says 


जलाशंय की दिशा-- 
कूयेवास्तोम ध्यदे शेऽथनाशस्त्वैशान्या दौुष्टिरेश्व्यृद्विः । 
) | नोर्नाशः स्रीविनाशो मृतिश्व संपत्पोडा शत्रुतः स्याच सौर्यम्‌ I 
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दही मथने का, घी के लिये, पुरीख (ՎԱՐ) gz, विद्याभ्यास 


i ` | ' 
देवता गृह | सवधाम : स्नान गृह | दधि मंथन | पाक गृह | 
| “| ग्रह | रसोई गृह 
.] के ը | 
a अषि gz | , घी का गृह 
: å EE 
पो ai - å Ե 
डार गृह | शयन गृह 
ई =- र Jë £ 
में 3 
में | | रति गृह £ , पाखाना 
मे कि eee ~ ' 
धान्य गृह | रोदन गृह | भोजन-ग्ृह नि प , ETE 
| Hr 
qasa पश्चिम É नेऋ त्य 


- 


x . के वास्तुप्रवोधंः के 


यदि कूप ( जलाशय ) गृह के मध्यभाग में बनाया जाय तो | | 
का नाश होता है, गृह से ईशान्य कोण में गृह पुष्टि, gå दिशा में | 
Հազ की वृद्धि, अग्नि कोण में, पुत्र की हानि, दक्षिण दिशा 
में स्त्री का नाश, नेऋत्य कोण में मृत्यु, पश्चिम दिशा में सम्पत्ति 
का लाभ, वाण्व्य कोण में शत्रु से पीडा और उत्तर दिशा में सुख. 
होता है ॥१६५॥ å | 


कूप चक्र 
ईशान्य qà र्न 
- | ऐश्वय वृद्धि पुत्रहानि 
उत्तर | सुख | खो हानि | दक्षिण 
| 3 
शत्रु पीडा | सम्पत्ति लाभ मृत्यु 
वायव्य पश्चिम नेक्र त्य 


ग्रहेश के लिये. उपदेश-- 
घान्यगोगुरूहुताशपुराणां न स्वपेदुपरि नाप्यनुवंशम्‌ | 
नोतरापरशिरा न च नग्नो नैव ՎՐԱ श्रियमिच्छन्‌ ॥ (29) 
ऐश्वये को चाहने वाला पुरुष अन्न, गौ, गुरु, अग्नि, देवता के 
ऊपर और अनुवंशों के ऊपर (श्लो. ३३) न सोवे। उत्तर या पश्चिम 


दिशा में शिर करके न सोवे, नङ्गा (बिना वस्त्र पहने) और भीगे 
पांव न सोवे ॥१६६॥ 


` इति वास्तु प्रबंघे गृहपिंडाद्यानयनाधिकारः १ 
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न + 
; अथ ՅԱ प्रकरणम्‌ | 
m गृहादि निर्माण में समयशुद्धि-- 
Հ ք få Š 
आरम्भ च समाप्ति Վ प्रासादयुरसबनाम | 


उत्थिते ՀԱՎ कुर्यान्न «գկ कदाचन ॥१॥ नारद 
प्रासाद ( किला ) पुर ( ग्राम) और ग्रह इनका आरम्भ और 
समाप्ति विष्णु के उठ जाने के बाद ( कात्तिक शुक्ल ११ तिथि के वाद ) 
ही करना चाहिये, हरिशयन ( आषाढ़ शुक्ल ११ तिथि के वाद ) नहीं 
करना चाहिये ॥१॥ å 


कृत्यं Waqaq दिवैव विहितं रात्रौ प्रवेशः क्कचित्‌ ԱՀԱ मुमा. 
गृह के जितने कृत्य हैं वे सभी दिन में ही करने चाहिये कभी 
दिन में शुद्ध लग्न न मिले तो रात्रि में गृहप्रवेश को करे RII 


गृहारम्भ में बिहितमास-- 

पौष फाल्गुन वैसाख माघ श्रावण कात्तिकाः | 

मासाः स्युः गृहनिर्माशे पुत्रारोग्य शुभप्रदाः ॥ ३ || ना 

मासे तपस्ये तपसि माधवे नभसि त्विषे | 

ऊर्जे च गृहनिर्माणे पुत्रपौत्र धनप्रदम्‌ ॥४॥ रशि. 
केश्चिन्मेपरवौ सधौ 548 शुचौ «թ | 
माद्रे सिंहगते घटेऽश्बयुजि चोजेंड्लौ मृगे पौषके ॥ ५॥ 
माघेनक्रघटे शुभं निंगदितं VE तथोज न सत्‌ | 
कन्यायां च तथा धनुष्यपि नससत्क्रष्णादिमासा द्कवेत्‌॥६॥ म.चि. 

पोष, फाल्गुन,वैसाख,माघ, श्रावण, कात्तिक इन मासों å गृहारम्भ 

; | करने से पुत्र और आरोम्यता प्राप्त होता हे ॥३॥ फाल्गुन माघ वैसाख 

श्रावण आश्विन और कात्तिक मास में गृहारम्भ करने से पुत्र, पौत्र 


ण 


JAH 
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ओर घनको वृद्धि होती है ॥४॥ किसी का मत है कि मेष के qå में | 
मास में, वृष के सूये में बैसाख ज्येष्ठ मास में, कक के सूय Å आषाढ 
सास में, सिंह के सूय में भाद्रपद मास में, तुला के सूय में आश्विन 
मास में, वृश्चिक के सूय में कात्तिक मास में, मकर के सूय में पौष 
सास में ॥५॥ सकर ओर कुम्भ के सूर्य में माघ मास में गृहारम्भ करना 
शुभद है, किन्तु यहां मास արխ लेना चाहिये अर्थात्‌ कृष्ण पक्ष 
के प्रतिपदा से पूर्णिमा तक चान्द्रमास लेना चाहिये । और कात्तिक 
Å कन्या को संक्रांति ओर साथ में धन की संक्रांत अथात्‌ उस राशि 
के सूय हों तो उक्त दोनों मासों में गृहारम्भ नहीं करना ॥६॥ 


सासों का प्रथक्‌ JAR फल 

चैत्रे व्याधिमवाप्नोति यो गृहं कारयेन्नरः | 

वैसाखे घनरत्नामि ज्येष्ठे «Վ तथैव च ॥ ७॥ 
आपाढ़े भृत्यरत्नं वै पशुवजमथाप्लुयात्‌ | 

श्रावणे मित्रलाभं तु हानि भाद्रपदे तथा ॥ ८॥ 
भार्याहानिमिषे मासि कात्तिके धनधान्यकम्‌ | 

मागशीर्षे तथा वित्तं पौषे तस्करतो भयम्‌ ॥ 8 ॥ 

लामं तु वहुशो विद्यादि माधे बि नििशेत्‌ | 

काञ्चनं फाल्गुने विद्यादिति मासफलं 38: ॥१०॥ बा.प् 


चेत्र में घर बनाने से व्याधि होती है, Կավ धन रत्न का 
लाभ, ज्येष्ठ में मृत्यु, आषाढ़ में नोकर और रत्न का लाभ, श्रावण 
मास में मित्र का लाभ. भाद्रपद में हानि, आश्विन मास में खी की 
हानि, कात्तिक मास में धन धान्य का लाभ, मागं शीर्ष ( अगहन ) 
मास में घन का लाभ, पौष मास में चोरी का भय, माघ मास में 
अग्नि का भय और फाल्गुन मास में सुवणं आदि का लाभ 


होता हे ॥६-६॥ 
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सौरमास-- 
गृह संस्थापनं av ԿՎ शुभदं भवेत ¦ 
इपस्थे घनबृदधि स्यान्मिधुने मरणं ध्रवम्‌ ॥११॥ 
ककरे शु उदं प्रोक्त a ya विषधेनन्‌ । 
ՆԱՎ महाहानिमकरे स्यात्‌ घनागमः ॥ 
FAT रत्नलाभः स्यान्मीने सद्य भयावहम्‌ ԱՏՀԱ «ո 


मेष राशि के सूये में गृहारम्भ करना शुभद होता है, बृष राशि ` 


के aà में आरम्भ करने से घन की वृद्धि, मिथुन के सूये में मृत्यु 
कक के सूय Å शुभद, सिंह के सूये में नौकरों की वृद्धि, कन्या के सूर्य में 
खी को रोग, तुला के सूये में सुख, वृश्चिक के सूर्य में घन fy, 
घन के सूय में अत्यंत हानि, मकर के सूर्ये में घन का आगम कुम्भ के 
सूर्य में रत्न का लाभ और मोन के सूर्य में ग्रहारम्भ करने से s 
भयदायक होता है ॥१०-१२॥ 
पक्त का विचार-- 
J भवेत्सोख्यं कृष्णे तस्करतो भयम्‌ । 
गोर्वाण पूवंगोर्वाण मंत्रिणोईश्यमानयोः | 
R निर्माणं ն 
शुक्रपक्षे दिवाकाय न निर्माणं च रात्रिषु ॥१३॥ वा.मा. 
शुक्ल पक्ष में गृहारम्भ करने से सुख होता है और कृष्णपत्ष में 
आरम्भ करने से चोरी का भय होता हे । गुरू और शुक्लपक्ष में 
दिन में गृहारम्भ करना चाहिये और रात में गृहारम्भ नहीं करना 
चाहिये ॥१३॥ 
वार और तिथि का विचार 


ՀԻՎ प्रविपत्कु्यांचतुथो धनहारिणी । 
अष्टम्युच्चाटनं चैव नवमी meant ॥१४॥ 
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७ ७ (= ७ 
अमायां राजमीति च चतुदश्यां धनक्षय! | 


` रिक्ताष्टमीदशरवीन्दुभौमा बिवजनी याविपुधाप्रयलत॥। १ ४॥वा | 


प्रतिपदा ( ) तिथि को ग्रह्मरम्भ करने से दरिद्रता, चतुर्थी को 
आरम्भ करने से धन की हानि, अप्टमी को आरम्भ करने से उच्चाटन 
आर नवमी को आरम्भ करने से शस्त्रभय, अमावास्या को आरम्भ 
से राजभय और चतुदेशो को आरम्भ करने से घन की हानि होती 
है | इसलिये १, 2, ६, १४, ८, २० तिथि को और रवि, चंद्र भोमवार 
I गृहारम्भ नहीं करना चाहिये ॥१४-१५॥ 
नक्षत्र शुद्धि-- 
वास्तोः कमाण धष्णयवारातथयाशश्वन्युत्तराणात्रकत्‌ 
_हस्तादित्रय मैत्रतोद्वयमिद վարող रोहिणी | 
निन्द्रो भृठुववास्करो च शुभदा पूणा च नन्दादाथः 
तेपां वैधृतिशूल्गण्डपरियव्याघातवज्ञावपि ॥{३॥ रा.व. 
वास्तु कम में नक्षत्र, बार तिथि का कहता हुँ, अश्दिनी, तीनों 
उत्तरा, ազ, चित्रा, स्वाती, अनुराधा, ज्येष्ठा, qes, मृगशिरा, रोहिणी 
ग्रे नक्षत्र शुयद हैं। मङ्गल और रविवार अशुभ है, एणी (५१२ 
१५), नंदा (१६११) ये तिथियां शुभ El वर्घात, शूल, गरड, 
गरिघ, व्याधात आर वज योग अशुभ Z ॥१६॥ 
st मृगरोहिणयां gå मैत्रे करत्रये | 
धनिष्ठाद्वितये «ԻՎ गृहारम्भः प्रशस्यते ॥ १७! ममः 
तीनां उत्तरा, զորս, रोहिणी, पुष्य, अनुराधा, हम्त, चित्रा, 
खाती, धनिष्ठा, qafas, Հան इन नक्षत्रों में गहारम्भ करना 
गुभद है ॥१७॥ ; 
चित्रा शतभिपा स्वाती हस्तः पुष्प पुनवसन | 
रोहिणी ԿԱ मूलश्रवणोत्तरफाल्युनो ॥१८॥ 
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घनिष्ठाचोतराषाढ़ा तथा माद्रोत्तरान्विता | 
अरिविनी मृगशीें च अनुराधा तथ च ॥१६॥ 
वास्तुपूजनमेतेपु «պոզ करोति यः 
समाप्नोति नरो लक्ष्मीमिति आह पराशरः Rol वा.मा. 
चित्रा, शतभिषा, स्वाती, हस्त, पुष्य, पुनवसु, रोहिणी, रेवती, 
मूल) श्रवण, उत्तराफाल्गुनो, धनिष्ठा, उत्तराषाढ़, उत्तराभाद्रपद, 
अश्विनी, ankra, अनुराधा इतने नक्षत्र वास्तु पूजन ( ग्रहारम्भ ) 
के लिये श्रेष्ठ हे । इनमें जो गृहारश्भ करता है वह लक्ष्मी से पूण 
रहता है, ऐसा पाराशर का मत है ॥१प-२०॥ 
नक्षत्रशुद्धि के लिये वृष चक्र — 
` गेहाबारम्मेञ्कमात्वत्सशविषे रामैदाहो वेदग्ेगरादे | 
शय वेदैःपष्ठपादेस्थिरत्व रामैः 98 isagi ॥२१॥ 
लाभो रामैः Ֆոն स्वामीनाशो Raet «ազգերն | 
रामैः पीडा संततं चार्कधिष्ख्यायादशयैरुद्रेदिम्मिरुक्त ह्यसत्सत्‌॥२२॥ 
एक बैल का चित्र बनाकर उसके अंगो में सूर्य के नक्षत्र से 
(ग॒हारम्भ के समय सूर्य जिस नक्षत्र पर हो वहां से) ३ qaqaq 
के शिर पर कल्पना करै I इनमें गृहारम्भ करने से अग्निभय, इसके 
वाद ४ नक्षत्र अगले पेर में कल्पना करै | इनमें आरम्भ करने से शून्य 
फल होता है । इसके वाद ४ नचत्र पीछे के पैर में कल्पना करे | इनमें 
आरम्भ करने से स्थिरता होती है। इसके बाद ३ नक्षत्र पीठ पर 
कल्पना करे ) इनमें आरम्भ करने से लक्ष्मी को प्राप्ति, इसक्रे बाद ४ 
x दादिने कुन्त ( कोख ) में कल्पना करे । इनमें आरम्भ करने से 
लाभ, इसके बाद २ नक्षत्र पुच्छ में कल्पना करै | इनमें आरम्भ करने 
गृहेश का नाश | इसके बाद ४ नक्षत्र वाम कुसि में कल्पना करै । इनमें 
आरम्भ करने से निर्धनता ( दरिद्रता ) । इसके वाद्‌ ३ नक्षत्र मुख में 
कल्पना करे | इनमें गहारम्भ करने से गहस्वामी को हमेशा कष्ट होता 
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रहता है । अथवा सूर्ये के नक्षत्र से ७ नक्षत्र अशुभ इसके बाद x 
नक्षत्र शुभ और अगले १० नक्षत्र अशुभ होते हैं, जो शुभ हैं. उनमें 


भ 
'गहारम्भ करे ॥२१,२२॥ : à 
z स्पष्टाथ चक्र | + 
सूर्य के नक्षत्र से-- Տ s. 
स्थान | नक्षत्र ; फल | पू. 
gr ३ i — = = — = | TT. 
GE. արոր: | fa 
अग्रपाद Fe शून्य 
ցազ» | ջ स्थिरता 
न रे लक्ष्मी प्राप्ति | 
दाहिनी aq | 2 : लाभ | 
पुच्छ के स्वामी नाश | 
वाम aq Fog दरिद्रता | 
सुख | ३ निरंतर पीडा । ग 
| Su eS SSM Ne | TH 


वाम पृष्ठ चन्द्र विचार 
चक्रे सप्तशलाकाख्ये कृत्तिक्यदीनि विन्यसेत्‌ | 
ऋं चन्द्रस्यवास्तोश्च पुरः पृष्ठे न शोभनम्‌ ॥२३॥ वा-मा- 
सप्तशलाका चक्र में कृत्तिका से आरम्भकर IS नक्षत्रों को रखकर . 
विचार करना चाहिये कि गह का नक्षत्र और चन्द्रमा का नक्षत्र किस dl 
दिशा में है, यदि द्वार से आगे या पीछे पड़ता हो तो उन नक्त में 
गहारम्भ न करे RAN ` 
` जंसे--संवत्‌ २०२६ कात्तिक शुक्ल १० बुधवार को गृहारम्भ 
करना है, गह नचत्र मृगशिरा है और «որր पूर्वमुख है तो-- 
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सप्तशलाका चक्र में चंद्र 
नक्षत्र उत्तर दिशा में है और 


पुरस्थिते पष्ठगते खनिःस्यात्‌ ॥२४॥ ek. 

TRY, उसकी खरो, दोनों के सुख और धन फे स्वामी कम से सूर्य 
चरमा, गुरू और शुक्र हैं, गहारम्भ के समय इनमें जो ग्रह निबेल 
सहाय नीच राशि में हों तो वह जिस पदार्थ का स्वामी होता रै उस 
दाथ की हानि होती हे ՀՅ चन्द्रमा निबेल हो तो Tex के खी हानि 


ԵՆ. 

= होतो है I और द्वार के पीछे हो तो घर में चोरी होती हे ॥२५॥ 
š U लग्न शुद्धि 

| भोमाकरिक्तामाधूने चरोने च विपंचके । 


व्यष्टात्यस्थे: տր ր ոն նան: ॥२५॥ 
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आ. ७ J ç 
२. NT ազմ նատ: 
इ.- | | .| ¦ [|_| ॐ अतः वास्तु नचत्र को गहद्वार 
पू Meg के सामने होने से उक्त तिथि. 
ԷՏ է | | | | | | चि. को per के गह का 
— | | | | । | | स्वा. आरम्भ करना शुभदे नहीं 
Հ են | | | | | वि. होगा। Տ 
श्र. अ. उ. पू. मू. ब्ये.ऽनु 
+ 
विशेष विचार-- . 
ग्रहेशतत्खरोसुख वित्तनाशो:केन्द्वी- 
å ज्यशुक्रे विवलेउस्तनीचे | 
कत्त :स्थितिर्नो विधुवास्तुनोमें 


KR 


XS տ 7. 


भौम और रविवार को तथा रिक्ता ( “४११४ ) अमावास्या | 
प्रतिपद्‌ तिथियों को छोड़कर शेषवार और विधियों में, चर (aq, [नि 
कर्क, तुला, मकर ) लग्न और धनिष्ठा से ५ नक्षत्रों को छोड़कर अन्य ता 

3 Ա ï s 
लग्न और नक्षत्रो में तथा जिस लग्न में शुभग्नह ८ वें RA भाव को | 
छोड़कर धन्य भार्वो Å हों तथा पापग्रह ११६ भावा में हो ऐसे 
लग्न में गहारम्भ «ՀԱԿԱ 

यो गज विशेष फल 
जीवार्कविच्छुक्तशनेश्चरेपु लग्नारियामित्रसुखत्रिगेष | | 
स्थितिशशतं स्याच्छरदां सितार्कारेज्येतनुर्त्यङ्गसुतेशतेद ԱՀՏԱ 
भौम, सूये, बुध, शुक्र और शनि ये क्रम से लग्न, छठ) सातवे छु 

चौथै और तीसरे भाव में हों तो ऐसे लग्न में गृहारम्म करन से դ | 7 
की आयु एक सौ वपे को होतो है, यदि शुक्र, 89 ` हु. बाश 
क्रम से लग्न, तीसरे, 33 और पांचवे हा तो गह को आयु दो सो व 
की होती है ॥२६॥ क्रे š: 
लःग्नाम्बरायेपुभमुज्ञमानुमिः केन्देगुश वषशतायुरालयम्‌ | 

: AÈ Ը ~ 
वन्धौगुरुव्योम्तिशशीङुजार्कजौलामेतदाशीति समायुरालयम 5 

लग्न, दशम और एकादश TÅ क्रम से शुक्र, बुध तथा स 

हाँ और केन्द्र में गुरूहों तो एक सौ वष को आयु होतो है। चे 


Ari 


पुषः 

स्थान में गुरू, दशम स्थान Å चन्द्रमा तथा सौम शनि एकादश भा गुरू 

में हों तो So वर्ष को आयु होती है ॥२७॥ T का 

स्वोच्चशुक्रेलग्नगे वा गुरौ वेन्मगतेञ्थवा | ` में वि 

शनौ स्वोच्चे लाभगे वा लक्ष्म्यायुक्त चिरंगृहम्‌ ॥२८॥ |R: 

यदि आरम्भ के समय अपने उच्चराशि में ( मीन राशि में ) से 
लग्न में हो तो बहुत काल तक लक्ष्मी से युक्त गृह होता है। अ 

अपने उच्च राशि में (कक ) गुरू लग्न से चौथे भाव में हो स 


<= से युक्त गह होता हैं अथवा अपने उच्च राशि का ( तुत 
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मेष, [नि ग्यारहें भाव में हो तो भी चिरकाल तक लक्ष्मी से युक्त गह 
हता है ॥२८॥ : 


अन्य à 
aA SS: खेटैः Հախ पराजितैः | 
| ऐसे प्रारम्मे यस्य भवने लक्मीस्तस्य विनश्यति ॥२ all 


आरम्भ के समय शत्रु के राशि å गये हुये ग्रह वा अपने नीच 
शि स वा पराजित लग्न में हो तो उस गह के लक्ष्मी का नाश हाता । 
॥२६॥ 


६॥| यूनाम्बरेयदैकोऽपिपरांशस्थो ग्रहो गृहम्‌ । 
վ OA պապ कुर्याच्चेद्रणयोज्वलः lioll 
Da आरम्भ कालिक लग्न से सातवें या दशवें स्थान सें शत्रु के 
र्‌ वांश में होकर बैठे हों ता वह गृह एक वर्ष के अन्दर ही दूसरे के 
गौ बौ में चला जाता है यादि वशति निबल हों तो ॥३०॥ 
पृष्यधवेन्दुहरिसपजलंः सजीवैस्तद्वा- 
सरेण च कृतं सुतराज्यदं स्यात्‌ | 
RE ախր ազան ն सशुक्रे 
गा सु सितस्य च गृह घनधान्यदं स्यात्‌ ॥३१।। 
पुष्य, धर व॒ संज्ञक सृगशिरा, श्रवण आश्लेपा, qatig इन नक्षत्रों 
गुरू हों आर गुरूवार का दिन हो तो Հաաա करने से पुत्र और 
भय का लाभ होता है । विशाखा, अश्विनी, चित्रा, धनिष्ठा, शवसिष 
में किसी पर शुक्र हों और शुक्र ही का दिन हो तो गहारम्भ करने 
॥ रह घन धान्य को देने वाला होता है ॥३१॥ s 
. ` 
सारः करेज्यांत्यमद्याम्बुमूलेः 
कोजेऽह्वि वेश्मग्निसुतातिंदं स्यात्‌ | 
` (5 तै Q 
सञ्च: कदाख्रायमतक्तहस्तैज्ञस्येव 
बारे զատ स्यात ॥३२॥ 


[भ 


) 
3 
तो 
तुत 
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हस्त, पुष्य, रेवतो, मघा, पूर्वापाढ़ और मूल इनमें भौम हो x 
भौम का ही दिन हो तो ग्रहारम्भ करने से गुह अग्नि भय और पुत्र 
को कष्ट देता है । रोहिणी, अश्‍विनी, उत्तराफाल्गुनी, चित्रा, हस्त इनरे 
बुध हो और बुध का हो दिन हो तो गहारम्भ करन से TE सुख औः 
पुत्र देने वाला होता है ॥३२॥ irs 

अजैकपाद हिवुष्न्यशक्र मित्रा निलांतकः | द 

«ԱՅ: वारे վամ TA UREN 

पूर्वाभाद्रपद, उत्तराभाद्रपद, ज्येष्ठा, अनुराधा स्वाता, अरणी 
इनमें शान हों और शनि काहो वार हो तो आरम्भ करने से wz. 
राक्षस भूत से युक्त होता है ՅՅ 
वास्तु कुंडली का फल 

«ՈՏՆ वज्रपातःस्यातकोशहानिश्च शीतगौ I 

मृत्युविश्वम्भरापृत्रे दारिद्रचं रबिनंद्ने ॥३४॥ 

जीवे घर्मादिकामाःस्युःसुतोत्पत्तिश्च भागवे | 

चन्द्रजे कुशला शक्तिजनस्यायुःप्रवद्धते UA 

ग हारम्भ के समय लग्न में gå हों तो ոա (նանո) 


चन्द्र हो तो धन को हानि, भोम हो तो मृत्यु भय, शनि हो तो दरिद्रता 
गुरू हो तो घर्मादि काय, शुक हाँ तो पुत्रोत्पात्त, बुध हा तो अधिक 
शक्ति और आयु की बृद्धि होतो है (374 լ = 
द्वितीयस्थे रवौ हानिश्चन्द्र शत्रुक्षयोभवेतू | 
भूसुते वंधनं प्रोक्त नानाविध्नरच भानुजे ॥३६॥ 
aq द्रविणसम्पत्तिगुरो धमंसमागमः | 
यथाकामं विनोदेन Ա कालं त्रजेदिह ॥३७॥ 
गुहारम्भ कालिक लग्न से दूसरे भाव में सूये हों तो हानि, 
हों तो शत्रु का नाश, भोम हो ता बंधन, शनि ह्या तो अनेक प्रकार 
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विध्न, बुध हो तो धन सम्पति, गुरु हो तो धर्म 
आनन्द से समय व्यतीत होता है ॥३६,३७॥ 

सोम्यग्रहास्तृतीयस्था; पापा अपि विशेषतः | 
सिद्धि! स्यादचिरादेव यथाभिलपितं प्रति ।।३८।। 


तोसरे भाव में शुभ.म्रह हों विशेष कर पापग्रह हाँ तो थोड़ ही 
समय में अभीष्ट को सिद्ध करते हैं ॥३५॥ : 


< ` 
म का लाभ, शुक्र हों तो 


। चतुभाव-- 
'चतुथस्थानगे जीवे पूजा सम्यद्यते क्रमात्‌ | | 
चन्द्रजे च सदा लाभो भूमिलाभश्च भागवे ॥ ३&॥ 
वियोगः सुहृदां यानो मित्रभेदो धरासुते | 
बुद्धिनाशो निशानाथे महालाभो5्कनन्दने ॥४०॥ 

चौथे भाव में गुरू हों तो उत्तरोत्तर मनुष्य पूजनीय होता है, बुध 
हो तो लाभ, शुक्र हो तो भूमि का लाभ, gå हों तो मित्रों से वियोग, 
भौम हों तो मित्रों में भेद, चंद्रमा हों तो बुद्धिनाश और शनि हों तो 

अत्यन्त लाभ होता है ॥३६,५०॥ 

पंचसभाव-- 

पंचमस्थे सुराचाय्यँ मित्रवस्तु धनागमः | 

शुक्रे पुत्रधनप्रात्तिः हेमाभरण मिन्दुज ॥४१॥ 

सुतदुःखं सदा EG शशाङ्क कलहागमः | 

भौमे कामविरोधःस्याच्छनो काम विवर्धनम्‌ ॥४२॥ 

पंचम भाव में शुरू हो तो मित्र, वसतु और धन का लाभ, शुक्र 

हो तो पुत्र, धन का लाभ, बुध हो तो सुवणु के आभूषण का लाभ, 
सूय हो तो सदा पुत्र कष्ट, चन्द्रमा हो तो कलह, मङ्गल हो तो काम 
विरोध और शनि हो तो काम में बृद्धि होती है ԱՆՏԱ 
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ष्ठ भाद 
षष्ठस्थानगते «Վ पूजा संपद्यते नूपात्‌ I 
चन्द्रे पष्टिः कुने प्राप्तिः सौरे शब्रुवलक्षयः ॥४२॥ 
गुरौचार्थोदयः प्रोक्तो भ्रगौविद्यागयों भवेत्‌ | 
magre amet नक्षत्रपतिनंदने ॥४४॥ = 
= भाव में सूये हो तो राजा से आदर की प्राप्ति चन्द्रमा हो तो 
पुष्टि, भौम हो तो लाभ, शनि हो qt श॒त्रु की हानि, गुरू å दो द्रव्य 
का लाभ, शुक्र हो तो विद्या में वृद्धि और बुध हो तो मान प्रतिष्ठा और 
ज्ञान में बृद्धि होती है ॥४३,४४।। 
सप्तमभाव-- 
लग्नात्सप्मगे. जीवे बुधे दैत्यपुरोहिते I 
गजवाजिधरित्रीणां क्रमाद्‌ भोगं विनिदिशेत्‌ ॥४४॥ 
भास्करे Kit: स्यात्‌ छुजे विग्रहमादिशेत्‌ । 
चन्द्रमन्द युतो ard «ախ अयं तथा ॥४६॥ 
लग्न से सातवें भाव में गुरू, बुध, शुक्र, हों तो क्रम से हाथी, 
घोड़ा, और पृथ्वी का भोग ( सुख ) होता है। सूर्य हों तो यश की 
हानि, भौम हो तो शत्रुता, चन्द्रमा ओर शानि हों तो रोग और किसी 
अंग सें विकार होता है ॥2५,४६॥ 
अष्टमसाव-- 
निजनस्थे Հազա शत्रुतो विपदस्तदा | 
हानिः शीतमयूपे च मङ्गले रविजं भयम्‌ ॥४७॥ 
Jà मानधनग्रापिः सुरज्ये बिजयो ver । 
शुक्रे स्वजनतो दात्‌ सुखं पुंसां विशेषतः ॥४८॥ 
आठवें भाव में सूये हों तो शत्रु से विपत्ति, चन्द्रमा हो तो मान- 
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ԱՍ बण महान्‌ विजय और शुक्र हो तो कुटुम्बियों 
नवसभाव-- 
नवमस्थानगे जीवे बुद्धिभाग्यामिवर्धनम्‌ | 
बुधे त्रिविध भोगाएिः शुक्र मन्दोदयोभवेत्‌ ॥४६॥ 
चन्द्र ՎԱՎՎ: परोक्त धर्महानिरच भास्करे | 
कुजे सामथ्यहानिः स्याद्र विज कासदूषणम्‌ |լս ०।। 


~ 


नवम भाव में गुरु हों तो बुद्धि और भाग्य की वृद्धि होती है । बुध 


> हो तो अनेक भागों को प्राप्ति, शुक्र मन्दोदय, चन्द्रमा हो तो घातुक्ञोणता . 


ये हो तो धर्म Ë मै A 
तो काम का रोष होता Fi ह med 
- शमभाव-- 

दशमस्थानगे शुक शयनाशनसिद्धयः | 
सुराचाय महासौर्यं बिजयश्चतथा बुधे ॥५१॥ 
माचण्डे धनबद्धिश्च चन्द्र कोशबिवधनम्‌ | 
भोमे वलं सदा पुंसां शनो ARRAI ॥४२॥ 
दशाम भाव में शुक्र हों तो शयन, भोजन की सिद्धि होती है । गुरु 


हों तो बढ़े सुखका लाभ, बुध हों तो विजय, सूर्ये हों तो धनकी वृद्धि - 


चन्द्रमा हो तो धन बृद्धि, भौम हो तो बल और शनि होतो कीत्ति की 
वृद्धि होती हे ॥५१,५२॥ 
एकादशद्वादशभाव-- 
लाभस्थानगताः सब प्रयच्छन्ति शुभं फलम्‌ | 
- व्यथे सर्वे सदौदास्यं प्रदिशन्ति विशेषतः 993) arca. 
एकादशभाव में सभी प्रह शुभफल देते हैं और बारहवें भाव में 
सभी ग्रह उदासीन होते हे ակ 
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जीर्णोद्धार 5 
जोणोंद्वारे जलाएन्यादि भवतो पर गृहे I 
ग्रावणोर्जे तथा माघे कारयेत्सुखद T ॥४४ i 
जल अग्नि आदि से नष्ट हुये गृह का पुनः निर्माण श्रावण, कात्तिक 


ओर माघ सास में भी किया जा सकता हे nen 


देवालयं तडागं Հ वाटिकोडरणं VE । 
गृहमासोदितं शस्तं माघे$पि मुनिसम्मतम्‌ ՎԱ 
देवालय, तालाव, और वगोचा इनका जोर्णोद्धार गृहारम्भोक्त मास 
में भो किया जा सकता है ԿՀԱ Å 
ठशदारु गृहारम्भे मासदोपो न विद्यते । 
पापाशेष्टकादि गेहानि निद्यमासे न कारयेत्‌ ՅԱ ՀԵՐ 


फूस, लकड़ी के मकान के आरम्भ करने में मासका दोष नहीं होता 
[ करना चाहिये ।५६। 


हे I पत्थर ओर इंट के मकान निंदित मास में नहीं करन 
देहलीस्थापनमुहूत्त “7 3 
भवेत्पूपणी À च MR 

करे दसचित्रानिले वादितौ च। 
गुरुश्चन्द्रशुक्राकसौम्ये Վ वारि . 
तिथौ नंदपूर्णाजयाद्वारशाखा ॥५७॥ 6:88) 
रेवती, अनुराधा, पुष्य, ज्येष्ठा, हस्त, अश्विनी, चित्रा, स्वाती, 
पुनवसु, नक्षत्रों में गुरु, चन्द्र शुक्र, रवि ओर बुध वार में तथा नंदा 
पू और जया तिथियों में देहली या द्वार की स्थापना करनी चाहिये 


॥४७॥ ( सु० मुक्तावली ) 
द्वारचक्र-- 


gaatt युगमेःशिरस्यथफलं लदमीस्ततः कोणभे- 
नागैरुद्वसनं ततो गजमितैः शाखासु सौख्यं भवेत्‌ I 
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Հազի गुणमेमतिगृहयते 
չք मध्यस्थितैवदमे! 
व्य चक्रमिदं विलोक्य सुधिया दारंविधेयंशुभम्‌।।५८॥(सु. चि.) 


q करे, इसमें द्वार की स्थापना करने सेग 
१ ¬ नक्षत्र शाखाओं में स्थापित करे इसमें स्थापित करने 


त * 
s करने से. गहपति की मृत्यु होती है, ms 
करे, इसमें स्थापित करने से सुख होता है। इस 
नक्षत्र शुद्धि देखकर gre स्थापित करना चाहिये fen j 
स्वष्टाथ-चक्र-- f 
सूयके नक्षत्र से गणना-- 
ER 
स्थान ., न० | աղ 
गिरा. աա 


कोण y उच्चाटन 


ՀՅ 
| शाखा 5 |" सुख 


NY 


देहली ३ | गृहेशनाश 
| मध्य eg सुख ի 
—— r ss 


| गह में त्याज्य काष्ठ-- 
अन्यवेरमस्थितं दारू नैवान्यस्मिन्‌ प्रयोजयेत्‌ | 
q य निवसेत्क्ता वसन्यापे न Հեն ॥१६॥ (विक) 
सरे मकान में लगे हुये लकड़ी वगेरद को किस दूसरे मकान में | 
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नहीं लगाना चाहिये । यदि लगाया जायतो गृहकत्ती उस मकान में नहीं ' 


, रहता, यदि रहे तो जीवित नहीं रहता ՃԱ : 
इष्टिकालोहपापाण मृत्तिका srl . 
तृणं पत्रं चुधेः प्रोक्त दारु नूत्न VEN चै ॥६०॥ aa) 
पुराना ईंट, लोह, पत्थल, तृण, लकड़ी, लोहा आदि नूतन गह में 
गाना चाहिये ॥६०॥ 
Է: Ն नूतनं काष्टं जीणे ` जीं प्रशस्यते । 
जीणे च नूतनं काष्ठं न जीण ՀՀ शुभम्‌ ॥ ६१॥ 
नूतन ( नये ) मकान में नया काष्ठ आदि ओर नये मकान पुराना 
काष्ठ आदि शुभद नहीं होता है NAA ट 
गह छादन ( छवाने ) का JET 
कृष्णपक्षे चतुर्दृश्यां ԿՎ रहोहिणीयुता I 
यदा तदा गुरो लग्ने ग्रहाथ तु हरेद्ढुमाच्‌ ॥६२॥ 
शुक्र लग्ने गुरौ केन्द्रे खगे राशी ग्रहोपरि | _ न 
तृणदिमिः समाछादो न चैवाग्निगृहे भयम्‌ VAR (गुरुः.) 
कृष्णपक्ष चतुर्दशी तिथि और रेवती, रोहिणी ,नचत्र में गृह के 
लिये लकड़ी लावे और लग्न में शुक्र हों, तथा केन्द्र में गुरु हों पशुराशि 
लग्न में गह.को छवावें ऐसा करने से गह में अग्निभय नहीं हाता 
हे ॥६२,६३॥ 
| गह में वर्जित चित्र-- 
वराहशादलशिवापदाकवो 
: गृद्धा भिधोलूकळपोतवायसाः | 
सश्येनगोधादिवका दिपत्रिणो 
वेचित्रता नो शरणे शुभावहाः ॥६४॥ (कालिदास) 
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गह पर या गह में सूकर, व्याघ्र, सियार, सर्प गिद्ध, sea कवूतर 
कौवा, वाज, गोह, वगुला आदि पत्तियों का चित्र नहीं लिख 
चाहिये ॥६ al १ | u et 
उलूखलं पिष्टवंत्रमग्निस्थानं जलाश्रयम्‌ | U 
वेश्मनोदचिणे पाश्वे पितृणां यादशोचनम्‌ ॥६५॥ (rare) 
' खली, जाँता, अग्निशाला, श्राद्ध का स्थान ये सभी चीजें घर 
के दक्षिण भाग में रखना चाहिये Այ 


इति वास्तुप्रवन्धे गृह प्रकरणम्‌ । 


अथ गृह प्रवेश प्रकरणम्‌ | å 
Å तीन प्रकार के प्रवेश-- på 
ART: प्रथम प्रवेशः यात्रावसातने च सपू संज्ञः | , 
दन्ढाह्यरचाण्निभयादिजातस्त्वबं परवेश्निविधःप्दिष्टः ।१।वा.मा | 
नूतन गृह में प्रथम प्रवेश को अपूर्व संज्ञक प्रवेश और यात्रा से 
|लौटकर गृह में प्रवेश करने को सपूर्वसज्ञक प्रवेश कहते हैं | अग्नि 
या जल से गृह ध्वंस हो गया हो उसे पुनः बनवाकर प्रवेश करने को 
फे 85 प्रवेश कहते हैं | इस प्रकार प्रवेश तीन प्रकार का होता है ॥१॥ 
छ TRAN न दिवा प्रशस्तो 


राजप्रवेशो न निशिपशस्तो | 
दिवा च रात्रौ च गृहप्रवेशः | 
सत्कोतिंदःस्यात्रिविधिःप्रवेश! pan Ցո) 
दिन में वधू प्रवेश शुभद नहीं होता है, राजाका प्रवेश रात्रि å 
शुभद नहीं होता हे; और गह प्रवेश दिन रात्रि दोनों में शुभद होता . | 
) है, इस प्रकार त्रिविध प्रवेश होता է: IRN ; | 
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माघेऽर्थलामः प्रथम प्रवेशे 
पुत्राथलाभः HERA च I 
ैत्रेऽथंहानिर्धनधान्य लाभो 
राधेऽथ शुक्रे पशुपुत्रलामः ԱՀԱ 
प्रथम गह प्रवेश माघ मास में करने से धन का लाभ, फाल्गुन 
मास में पुत्रधन का लाभ और चेत्र मास में धनकी हानि, वेसाख मास 
में धन-धान्य का लाभ और ज्येष्ठ AEG पशु ओर पुत्रका लाभ होता 
है ॥३॥ (वा.मा.) 
द नक्षत्रादिकी ԳԹ-- 
सौम्यायने ज्येष्ठतपोष्न्त्यमाधवे 
यात्रानिवृत्तौ TRR | 
स्याइशनं दथस्थमृदुध्रवोडमिः 
जन्मचलग्नोपचयोदये स्थिरे ॥४॥ (मु-चि.) 
राजा को यात्रा निवृत्ति के वाद ओर नूतन गह में उत्तरायण ՎՀ 
में Ag, माघ, फाल्गुन, वंसाख इन मासों में զատ Au प्रव 
संज्ञक नक्षत्रों में द्वारस्थ नचत्र में ( सप्तरालाका चक्र के अनुसार ) 
जन्मराशि जन्मलग्न से उपचय ( ३।६।१०।११ ) स्थिर संज्ञक (RIKS 
११ ) लग्न å ag प्रवेश. करना चाहिये ॥४॥ 
गृहारम्भो दितैर्मासे նախա विशेद्शृहम्‌ | 
विशेत्सौम्यायने हम्य तृणागारे तु सर्वदा ॥५॥ (वा.नो.) 


गहारम्भ के ԿՀՎ ओर नक्षत्रों एवं ard में गह प्रवेश करना 
- चाहिबे | तृण के गह में सवेदा प्रवेश शुभद होता Ë իլ 
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 वास्तुप्रवोधः բ ԱԱ 
वास्तुशान्ति sr qas - 
ԱԽՆ मूलमे - | 
वास्त्वचनं भूतवलि च कारयेत्‌ | 


गह प्रवेश के पहले सुदु, धव त्ति | 
ग झव, ԻՎ चर संज्ञक आर म 
वास्तु की पूजा और भूतवलि करना चाहिये ISI — 


क गृह प्रवेश Å लग्नशुद्धि 
त्रिकोणकेन्द्रायधनत्रिगैः gå: 
արլ. त्रिषष्ठायगतैश्द पापकेः ॥ | 
որմ विजनुर्भमृत्यौ 
_ व्यर्काररिक्ताचरदशचेत्रे | 
अग्रऽम्डुपुणकलशं द्विजांश्च 
कृत्वा विशेद्दरम भळुटशुद्धम्‌ ॥७॥ (सु.नि) 
गह प्रवेश कालिक लग्न से त्रिकोण (६।५), केन्द्र (१४७१०) Հ 
३ स्थानों में span; हों ३६१ १ में पापग्रह हों vis «ո 
शुद्ध हो तथा जन्मराशि से ८ वीं राशि लग्न न हो, रवि भौमवार 
रिक्ता तिथि चरलग्न और अमावस्या तिथि तथा चेत्रमास, इनको 


क्ल taiat 
में प्रवेश करे ।।६।७। करके भकूट से शुद्ध गह 


गृहप्रवेश में वाम «Բալ विचार-- 
वामोरविमृत्युसुत्यर्थलाभतो5्क 
पंचमे प्राखदनादिमन्दिरे । 
पूर्णातिथो प्राग्वदने गृहे զտ 
` . ननन्‍्दादिके याम्यजलोत्तरानने lel 
पूव आदि दिशा के द्वार में क्रमसे प्रवेश कालिक զան ८।५।१२ 
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११ आव से x स्थान तक Hå हों तो गृह प्रवेश में वाम रवि होते हैं। 
अर्थात्‌ पूवेमुख के द्वार में आठवें भाव से X स्थान ( ८।६।१०।११।१२ ) 
भाव में gå हों तो बाम रवि होते å I एवं दक्षिण सुखबाले गह्‌ में 
४ वें सावसे पांच स्थान ազո ԵՀ भाव में सूये हों तो वाम 
रबि होते Š | एवं पश्चिम मुखके द्वार में दूसरे भाव से पांच भाव में 
२।३।४।४।६ भाव में सूर्य हों तो वाम रवि होते हैं. एवं उत्तर मुख के गृह 
में ११ भाव से ५ भाव से ११।१२।१।२।३ भाव में सूर्य हों तो वाम 
रबि होते हैं। पूर्णा तिथि gå मूख द्वार में नंदा तिथि दक्षिण हार मे 
भद्रा तिथि पश्चिम द्वार में और जया तिथि उत्तर मुख द्वार में प्रवेश 
करने में शुभ Å lall | 
गह प्रवेश में कुम्भचक्र-- | 
बक्त्रे भूरविभात्प्रवेश समये कुम्मोऽग्निदाहःकृताः i | 
IENA कृता यमगता लामःकृतापश्चिमे ॥ 
श्रीवंदाःकलिरुत्तरे युगमिता गर्भेबिनाशो गुदे । | 
रामाःस्यै्यमतः स्थिरत्वमनला कण्ठे भवेत्सदा ENER) 
प्रवेश के समय सूर्य के नक्षत्र से १ नचत्र कुम्भ के मख में न्यास 
करे उसमें प्रवेश «ԱՅ अग्निभय होता है इसके बाद ४ नक्षत्र कलर 
के पूर्व में स्थापित करे उसमे प्रवेश करने से उद्दसन ( उच्चाटन ) होत 
है, इसके बाद ४ नक्षत्र दक्षिण में स्थापित करे उसमे प्रवेश ETR. 
लाभ होता है, इसके वाद ४ नक्षत्र कुम्भ से पश्चिम में स्थापित करै उसे 
प्रवेश करने से लक्ष्मी का लाभ, इसके बाद ४ नचत्र उत्तर में स्थापिर 
करै उसमे प्रवेश करने से झंगडा होता है, इसके वाद ४ नक्षत्र गर्भ š 
स्थापित करे उसमें प्रवेश करने से विनाश होता है, इसके वाद ३ नक्त 
कलश के गुदामें स्थापित करे उसमे प्रवेश करनेसे स्थिरता होती है. 
इसके बाद ३ नक्षत्र कण्ठ में स्थापित करै इसमें प्रवेश करनेसे RAG पा 
होती है leil न 


Sanskrit Digital Preservation Foundation, Chandigarh 


$ वास्तुप्रबोध: $& ७१ | | 


å 
१२) ग हप्रवेश में सूय के नक्षत्र से “वेश नक्षत्र तक गिने । i 
हमें i 
am कुम्भ चक्र... Վ 
वसे — : լ 
। गृह EN 28 aqa |e फल | 
वाम मुख १ अग्निदाह 
गर में me mu कछाड 
| वम ४ IF 
प्रवेश GS 5 ESN 
। दक्षिण म ४ लाभ 
I | पश्चिम में १), लक्ष्मी प्राप्ति 
| | उत्तर म ४ कलह ` Å 
| गर्भ में ४ विनाश 
a) ie աա ոա, 
न्यार PUSR 3 स्थिरता | 
) डो जीणुगह में विशेष-- 
տ जीणंगहेऽन्यादिभयान्नवेऽपि 
; र Q 
S मार्गोजयोः श्रावणकेऽपिसत्स्यात्‌ | 
था वेशोऽ्ुपेऽ्यानिलवासबेष 
av नावश्यसस्तादिविचारणान्त्र ॥१०॥ (89) 


ती है प्राचीन मकान में अथवा अग्नि आदि के भय से नूतन ա 

स्थिरत पा्मशीषे कात्तिक और श्रावण मास में प्रवेश हो सकता हे 
| शतभिष, पुष्प, स्वाती, धनिष्ठा इन नक्षत्रों में प्रवशा करना चाहिये 
| इसमें अस्त आदिक विचार करने की आवश्यकता नहीं हे ॥१०॥ ' 


R छ वास्तुप्रवोधः & 


गृहपति का कत्तव्य-- : 
घान्यणोगुरुहुताशसुराणा न स्वपेदुपरि नाप्यनुवशम्‌ | 
नोचरापरशिरा न च नग्नो नैव चाद्रचरणाः श्रियमिच्छन्‌। १ Er) 
«ՅՅ इच्छा वाला ՎՅԱ अन्न, गौ, गुरु, अग्नि, देवता के ऊपर 
आर वंशों ( रोगाद्वायु faget हुताशनं ) के ऊपर न सोवे। उत्तर या 
पश्चिम तरफ पैर करके न सोव I और नङ्गा होकर तथा भीगे पेरों 


सेनसोब॥११॥ . . है 
JAN क समय का कस 


भूरिपुष्पविकरं सतोरणं तोयपूणंकलशोपशोभितम्‌ | | 
धृपगन्धवलिपूजितामरं त्राह्णणध्वनियुतं ARRA ॥१२। | 
बहुत पुष्पों से सुशोभित, तोरण से युक्त, जलपूणं aant से | 
शोभित धूप, गन्ध वलि से पृजित देवताओं से युक्त और ब्राह्मणों द्वारा | 
वेद मंत्रों से युक्त गह में प्रवेश करै ॥१२॥ | 
इति वास्तुप्रवन्धे ՀԵԱ प्रकरण मू-- 


परिशिष्ट प्रकरणम्‌ 
गृह से कूप की दिशा-- 
ऐश्वय पुत्रहानिश्च ख्रीनाशो निधनं ag । 
संपच्छत्रुभयं सौख्यं पुष्टः प्रागादितः क्रमान्‌ ॥ 


कूपे कृते मध्यमेतु धनहानिश्व वास्तुनः I ռ 


तस्मात्सभ्यर्विचार्येवं कूपं कुर्याच वृद्धिमान շինա. 
गृह से पूर्वादि दिशा में कूप रहने से क्रम से iaa वृद्धि, | 


२-संतान की हानि, ३-रत्री की हानि, ४-मृत्य, ५-सम्पत्ति का लाभ, |` 


६-शश्रु भय, ७-सुख और a-ge होती है तथा गृह के मध्य भाग 


में कूप बनाने से धन की हानि होती हे, उपरोक्त फ्लो का विचार | 


करके बुद्धिमान्‌ कूप को बनावं ԱՀԱ 
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कृपचक्र- | 
ईशान्य पूर्व न 
रा. ९ 
) पुष्टि | ऐश्वयबृद्धि | पुत्रहानि 
पर ---- | 
या l x 
I | 4 (Էլ 6 Ք | 
ho թ 
| Ձ| Պ घनहानि | Æ VE 
| լ शत्रुभय | सम्पत्ति लाम | मृत्यु 
से | वायव्य पश्चिम मृत्यु 
एरा | कूप के योग्यभूमि-- 
` था मौज्ञिकौव्याशकुशेश्चयुक्ता नीलाचमद्यत्रसशकराच | 
। तस्यांप्रभूतसुरसंचतोयं कृष्णाथवा यत्र च रक्तमद्दा ॥२॥ 
। जो भूमि मुंज, काश, कुश से युक्त हो, नीले रंग की frå 
| कंकड़ से युक्त हो उस भूमि में बड़ा gang जल होता है अथवा जिस 
भूमि की मिट्टी लाल रंग की हो बहां भो अधिक जल होता 
सशकराताम्रमहीकपाय चारघरित्री कपिलाकरोति । 
|  आपाण्डुरायाःलवणं प्रदिश मिष्ट पयोनीलवसुन्धरादाम्‌ NAN 
I) ककड़ के साथ am वर्ण की मिट्री हो तो वहां का उल कणला 
डि, होता है, कपिल रंग के मिट्टी के नीचे का जल क्षारीय होता है, पाण्डुरंग 
ա | के मिट्टी का जल नमकीन होता दै, नीले रंग के मिट्ट के नीचे का 


भाग 


का जल मीठा स्वादिष्ट होता ÅR 
चार | शाकराश्वकर्णाजुरविश्वसर्जा; श्रीपण्यरिष्टाधत्र्शिशपाशच | 


| हिद्रेश्‍चपत्रेद्ठमगुल्मवश्यो रुचारच ԱՎ निवेदयन्ति ॥४॥ 
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शाक, अश्वकर्ण, अजुन, विल्व ( वेल ), सगे ( श्रीपर्णी ) अरिष्ट, 
घव, शीशम, छिदे हुये पत्तों बाले वृक्ष, गुल्म लता और रुखे वृक्ष जहां 
हों वहां पर बहुत नीचे पानी होता है ॥४॥ 


कूपखनन मुहूत 
f हस्तात्तिस्रो ՀԱՎ वारुणश्च- 
| मित्र पितर त्रीशि चैवोत्तराणि | 
प्राजापत्यं चापि नचत्रमाहुः 
~ >> 0 I š 
श्रेष्ठमादमुनोन्द्र; ԱՎԱ 
| हस्त, चित्रा, स्वाती, धनिष्टा, शतभिष, अनुराधा, मघा, तीनों 
Å उत्तराफाल्गुनी, उत्तराषाढ्‌, उत्तराभाद्रपद ) और रोहिणी आदि मुनियों 
ने कूप खनन आरम्भ करने में श्रेष्ठ कहा है MA 
सूय के नक्षत्र से कूपचक्र-- 
कूपे$कभान्मध्यगतैस्रिमिभेः 
ն Ce An 
ն स्वादूदकं पूवदिशिस्रिभित्रिमिः 
I स्वरपं जलं स्वादुजलं जलक्षयं 
स्वादूदकं चारजलं सुशीतलम्‌ | 
ն ն ՀՏՀ 
| मिष्टजलं क्षारजलं क्रमातदेद्वत 
ի Q > मेते . 
| सरयभात्तित्रिमितेश्‍चफलं वदेत्‌ ॥६॥ 


| सूर्य जिस नक्षत्र पर हो, उससे तीन नक्षत्र कूप के मध्य में स्थापित 

। करे, उनमें कूप खनना आरम्भ करने से स्वादिष्ट जल होता है I इसके 

| बाद å तीन २ नक्षत्र पूर्वादि आठौं दिशा में रखने है क्रम से मीठा 

॥ जल, खारा जल, जल को हानि, स्वादु जल, क्षार जल, शीतल जल, 
मीठाजल, क्षार जल होता है | शेष चक्र से स्पष्ट है NEI 
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सूय के नक्षत्र से कृप चक्रमू-- մ 
अम 
स्थान | न०| գղ 


मध्य ३ स्वादुजल 


वायव्य ३ शीतलजल 


e उत्तर ३ | տառա 
ईशन्य ३ | Չար 


. रोहिणी नक्षत्र से कूप चक्र-- 

रोहिण्यादि लिखेच्चक्रं मध्येत्रय प्रतिष्ठितम्‌ । . 

पूर्वादिदिक्षुसर्वासु त्रित्रिमार्गेण «ԿԱՏԱ 

मध्ये शीघ्रजलं स्वादु पूर्व भूमिश्वखण्डितः 

आग्नेयां सुजलं प्रोक्तं दक्षिणे निजलं तथा ॥ ८॥ ° 
- զ चामृतंचारि पश्चिमे शोभन जलम्‌। ` 

वायव्येऽपि जलं हन्ति चोत्तरेस्वादुकंजलम्‌ ॥ EN 

ईशान्ये कटुकं चषारमल्पतीचणस्य संभवम्‌ ॥१०॥ 
रोहिणी नक्षत्र से अभीष्ट नक्षत्र तक गिनकर ३ नक्षत्र कूप के 


I ' / 
վ 5 : Ի = 
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मध्य में न्यास करे उसमें कूप आरम्भ करने से शीघ्र ही जल को प्राप्ति 
होती है I इसके बाद पूवोदि s दिशाओं में तीन-तीन नक्षत्र स्थापित 
करै, उसका फल क्रम से पूव में भूमि खंडित, अग्नि कोण में सुन्दर 
जल, दक्षिण में जल का अभाव, ոա कोण में मीठा जल, पश्चिम 
अच्छाजल, वायव्य में जल का अभाव उत्तर में स्वादुजल सोर ईशान 
में कडुआ, खारा, खट्टा तीखे जल की संभावना होती है I शेष चक्र से 


स्पष्ट है ॥७-१०॥ 
रोहिणी नक्षत्र से कूप चक्र-- 


स्थात न? फल 
— n 
5 पूव ८३ ` निर्जल 
| अग्नि. ३ = Հեռա 
Š Fi ३ - निर्व । 
| o 
T पश्चिम 5: प > सन्दरजल | 
| Կող , ३ ¦ «ոխ. 
` उत्तर ३ ` मीठाजल | 
Ce արթուն 


भोम नक्षत्र से कूप चक्र-- 
शशिशराव्धित्रित्यब्धिगुणाव्धये 
वधजलेषु ससिद्विरिभङ्गदम्‌ I 
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सजमसिद्धि यशोऽर्थं प्रसिद्धये 
जलविभङ्गकरः कुजभादिषु ॥११॥ (वा.मा.) 
भौम के नक्षत्र से १ नक्षत्र में खनने से जल में मृत्यु, इसके बाद ' 
के ५ नक्षत्रों में सिद्धि, आगे ४ नक्षत्रों में अभङ्ग ( काय सिद्धि ), पुनः | 
३ नक्षत्रों में रोग, आगे के ३ नक्षत्रों में असिद्धि ( पूरा न होना ), 
| पुनः ४ नज्ञत्रों में यश का लाभ, आगे के ३ नक्षत्रों में 
। अथ (धन ) का लाभ, आगे के ४ नक्षत्रो में 
| होती हे ॥११॥ re 
भौम के avsa से कूप चक्र-- 
ա ԱՆ լի: ե 
मृत्यु | Մուր रोग | असिद्धि दि | यश | लाभ हानि | यश |... हल 
| राहु के नक्षत्र से कृपचक्र-- 
राहुभाच्चत्रयं पूर्वे त्रयमाग्नेयतः क्रमात्‌ । 
मध्येचत्वारि ԱՎԻՎ फलं वाच्यं शुमाशुभम्‌ ॥११॥ 
पूव शोककरं राहुः आग्नेयां जलदं सदा । 
«Ժե անսա Հո दुःखदायकम्‌ ॥१२॥ 
पश्चिमे सुखसौभाग्यं वायव्ये जलवधेनम्‌ | 
उत्तरे निजलंबिद्यादीशवरे जलसिद्विदम्‌ ԱՅՍ 
मध्ये च सजलं वाच्यं नान्यथा रुद्रभाषितम्‌ | 
स्वयं रुपी सदा राहुः पाल्यते aat भुवि ॥१४॥ 
। राहु के नक्षत्र से ३ नचत्र पूर्व में स्थापित करना पुनः तीन-तीन 
| नक्षत्र अरिनिकोण से शेष दिशाओं में तथा चार नक्षत्र मध्य में स्थापित 
| करना उनका फल क्रम से यह है--पूर्व के नक्षत्र में कूप आरम्भ करने 


| 
| í 
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से शोक, अग्निकोश के नक्षत्र में जल का लाभ, दक्षिण के नच्षत्र में | 
- स्वामी का मरण, नेऋ त्यकोण के नक्षत्र में दुख, पश्चिम के Կավ क 
'सुख सौभाग्य, वायव्य कोण के नक्षत्र में जल की वृद्धि, उत्तर के नक्षत्र | को 
में fase, ईशान कोण के नक्षत्र में जल की सिद्धि और मध्य के | 
नक्षत्र में खूब जल होता है I व्रास्तुरूप. राहु है जो कि स्वयं भूमि को 
क्षा करता है ऐसा शांकरजीने:कहां है ]।१२-१४॥ | 
राहु के aga से कृपचक्र-- 


| स्थानः Սվ फल 


— | इ 
पूवे. |३ | शोक | 
अग्नि .. {३ | जल o ` 

हि ` 
| पश्चिम ३० सुख सौभाग्य I 
ह ` वायव्य ३ जल वृद्धि 
| उत्तर |३ | թա. 
ईशान्य 3 | जल सिद्धि 
Fame | 
निवोरचक्र-- | 


निर्वारे पूर्वतस्रीणि त्रीणि त्रीणि च सर्वतः | 
मध्ये चत्वारिदेयानि राहुभाच्चन्द्रमं ՀԱ: ॥१५॥ | 


निव्रीर (agaz ) चक्र में राहु के नक्षत्र से चन्द्रमा के नक्षत्र 
( जिस दिन जो नक्षत्र होता हे वही चन्द्र नक्षत्र होता है ax fra 
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' कर तीन-तीन नक्षत्र पूवोदि दिशाओं में और ४ नक्षत्र मध्य å स्थापित 


मध्ये पूर्वजलं सौर्यं चोत्तरे घनवधनम्‌ | 
JERINGA भयं बहुपरेऽन्यदिक्‌ ॥१६॥ (ա) 


शोकेस 


मध्य और पूव के नक्षत्र में जमुअट डालने से पूर्णजल तथा सुख, 


तर Ñ 
क्षत्र | करे ॥१५॥ 
रके | 

। उत्तर के 


चित्र में धन की वृद्धि, दक्षिण और नेऋत्य के नक्षत्र में 
दुःख और शेष दिशाओं के नक्षत्रों में बहुत भय होता है ॥१६॥ 


राहु के नक्षत्र से निवीर चक्र-- 


å स्थान . | फल 
| gå 2 सुख 
| न. ही ; 
| Pa i] ह 
== իա 
. पश्चिम न ३ _ वहुधन 
— वायव्य | ३ वहुभय 
| उत्तर ३ | «ոթ 
| ՀԱՐՎ ३ | ०० ०6 
| պ [४ | सुख 
| 
| जलस्त्रोत ज्ञान-- 


नृग्रामदिकस्वरं चेव ARTEA I 
वसमिश्च हरेद्धागं पूर्वादौ जलमादिशेत्‌ ԱՀՏԱ 
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जलाशय बनवाने वाले के नाम का स्वरांक, ग्राम के नाम का 
स्वरांक, दिशा का स्वराङ्क ( गजशरतुयुगाश्व इत्यादि के अनुसार ) इन 
सबको सूर्य के नक्षत्र की संख्या ( अश्विनी Հ गिनकर ) में जोड़कर 
८ से भाग देने से जो शेष बचे उसके अनुसार gå आदि दिशा में 
जल स्रोत ( सोती ) कहना चाहिये ॥१७॥ ; 
उदाहरण-जैसे कूप बनाने वाले रामजी, प्राम--चौवेपुर, दिशा- 
gå सूये रोहिणी नक्षत्र पर है इस प्रकार से नाम स्वरांक ३, प्राम 
स्वरांक & दिशा स्वरांक ८ और सूर्य नक्षत्र संख्या ४ सबको एकत्रकर 
जोड़ने ३+६+८+४=२१ हुये इसमें = का भाग देने से शेष ५ वचे 
अतः पश्चिम दिशा में जल खोत होगा | 
सभी जलाशयों के आरम्भ का मुहूत्त-- 
अनुराधामघाहस्त रेवतीषृत्तरात्रये | 
रोहिणीयुगलेपुष्ये धनिष्ठा द्वितये तथा ॥१८॥ 
पूर्वाषादामिधे चैव शुमे मासि शुभेदिने । 
वापौकूपतडानामारम्भः कथितो ՀԱ ॥१६॥ (वा मा.) 
अनुराधा, मघा, हस्त, रेवती, उत्तराफाल्गुनो, उत्तरापाढ़, उत्तरा- 
भाद्रपद, रोहिणो, सृगशिरा, पुष्य, धनिष्ठा, शातभिष, पूत्रीपाढ़ इन 
नक्षत्रों में शुभ मास और शुभ दिन में वावलो, m+ और तालाब 


.का खनना आरम्भ करना चाहिये ԱՀէկ 


तडागच क्र 
तडागे च प्रवद्यामि यदुक्त ब्रह्मयामले | 
खरयभाच्चन्द्रभ यावङ्गणयेतसततं JA: ॥२०॥ 
fag mand न्यस्य मध्ये पंचनियोजयेत्‌ | 
वड्द्द्यात्‌ वारिवाहे च फलं तत्र ԱՎԱՅ ॥२१॥ 
वहुशोकं भवेत्प्राच्यामाग्नेयां सुजलं ag] 


Sanskrit Digital Preservation Foundation, Chandigarh 


ի 
ի 


| է 
Krf 
' राशि 
åa 


कै वास्तुप्रवोधः & 


st | 

~ Ա < | 

दक्षिणे जलनाशं च नैऋत्यां चामृतं जलम्‌ ॥२२॥ | 

Ñ TRAA च जलं स्वादु वायव्ये वारिशोषणम्‌ | ` | 
4 ~ Ա + Ա | 
कर. उतरे च स्थिरं तोयं ईशान्ये gfi जलम्‌ ॥२३॥ —4 
में मध्ये शीघ्रजल॑ याति वारिवाहे तु पूर्णता । | 


एवं चक्रं विचारयेव तडारम्भमाचरेत्‌ ॥२४॥ 


। तडाग चक्र को कहता हूँ जो कि बह्मयामल å कहा हुआ है gå | 
q | फे नचत्र से चन्द्रमा के नक्षत्र तक गिनकर प्रत्येक दिशाओं में दो-दो 
चे | नक्षत्र स्थापित करे तथा मध्य सें ५ नक्षत्र और ६ नक्षत्र नल में स्थापित 
, कर फल का विचार करे, gå के नक्षत्र å अधिक शोक, अग्निकोण 
ՈՅ नक्षत्र में अधिक सुन्दर जल, दक्षिण के नक्षत्र में जल की हानि, £ 
| नऋ त्य के नचत्र में अम्॒तजल, पश्चिम के नचत्र में मोठा जल, | 
| वायव्य के Վազ मे जल की हानि, उत्तर के नक्तत्र स्थिर जल, 
| ईशान्य के नच्षत्र में खराब जल, मध्य के नक्षत्र में शीघ्र जल और 
नल के नक्षत्र में पूण जल होता है इस प्रकार चक्र से AVA शुद्ध 
) देखकर तडाग को बनवावे ।॥!२०-२४॥ ; 


vo वाटिका ( बगीचा ) लगाने क मुहृत्ते-- 
न लताइगुस्मबृत्तरोपो हस्तपुष्याश्विनी धरैः | 
ԵՀ 


। विशाखासृगमूलाही वरुणश्च प्रशस्यते ॥२४॥ 
। गुरो केन्द्र शुभे शुक्रे विधौवा रिविधूदये | 
शुभयुक्तेक्रिते ԿԷ सद्वारे वा शुभोदये ॥२६॥ 


हर्त, पुष्य, अश्विनी, धुवसज्ञक, विशाखा, मृगशिरा. शूल, और 
| शतमिष नचत्र में, गुरू केन्द्र में, शुक्र नवम स्थान में चन्द्रमा जलचर 
' रारि का लग्न में हो और चौथाभाव शुभग्रह से ա हो और शुभग्रह 
कै वार में लता, गुल्म, और वृक्ष को लगाना चाहिये ॥२५,२६॥ 
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टी वाटिका की दिशा अर फल 
वाटिका वा तडागो वा कूपो वा यदि निर्मितः I 
Sy N ` 
गृहात्पूरवेकुवेयी Վ वारुणे शम्धुकोणके ॥२७॥ 
सदा सवित्री भविता सदा दान प्रयच्छति | 
सदा यज्ञं स पूजयेत यो रोपयति पादपान्‌ IREN a 
गृह से gå, उत्तर, पश्चिम और ईशान कोण में जो कोई वाटिका होत 
तालाब या कूप बनवाता है वह सदा गायत्री के पुरश्चरण का फल | 


पाता है। सदा दान देने का फल और सदा यज्ञ करने काफल | 


पाता है. ॥२७,२८॥ 
i 


त्याब्यवृक्ष-- 
अश्वत्थ च KITA च कदली वीजपूरकम्‌ | = 
गृहे यस्य प्ररोहन्ति «ՎԱ न प्ररोहति ॥२६॥ մա 


पीपल, कदम्ब, केला, नीबू के वृष्त जिस घर में बढ़ते या जमते 
वह गृहस्वामी सुखी नहीं रहता है UREN 
: वृक्षा की दिशा-- 
ईशाने ԿԱՏԱ नैऋत्यां पिश्चिणीदुमान्‌ | f 
րզա दाडिमं ՀՎ वायव्ये RATIER ॥२०॥ տր 
इशान कोण में आंवला, Հո कोण में इमिली, अग्निकोण में रस व 
अनार वायव्य कोण में वेल का वृक्ष लगाना चाहिये ॥२०॥ 
QAR पूर्ववटं प्रशस्तमुदुम्वरै दक्षिणभागके च | 
अश्वत्थवृक्त॑ दिशि वारुणे च मध्ये तथाम्रानूविविधप्रकारान्‌॥२१॥ 
उत्तर दिशा में पाकड़, gå में बट ( वर ) दक्षिण में गूलर, पश्चिम ए 
में पीपल का वृक्ष और मध्य में अनेक प्रकार के आम के वृक्ष लगाना में उस 


` ՊՀ ॥२१॥ EG 


Å जारे 
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ET से वृक्ष का अन्तर-- । 
उत्तम विशर्तिहस्ता मध्यम्‌ं पोडशान्तरम्‌ I ; i 
Ա Ց A 
स्थानात्‌ स्थानान्तर काय Farr द्वादशावरम्‌ ԱՀՀԱ 
। एक से दूसरे' वृक्ष का अन्तर २० हाथ उत्तम होता है, १६ 
का GT अन्तर मध्यम होता है और १२ हाथ का अन्तर निकृष्ट 
a होता है ॥२२॥ 


फल | aat के सीचने की विधि-- 


सायं प्रातश्च धर्मतो शीरुकाले दिनान्तरे । 
ա च gq: शोषे सेक्तव्या रोपिताढुमा; ॥२३॥ 
प्रीष्म ऋतु Վ सायंकाल और प्रातःकाल, शीतकाल में एक दिन के 
। अन्तर से और वर्षाऋतु में भूमि के सूख जाने पर रोपे हुये वृक्षों को 
s । सींचना चाहिये ॥२३॥ 
Š वृक्षों के रोग की पहिचान-- 
शोतवातातपैः रोगो जायते Կապու 
AIRIA अवालानां शाखाशोषो रसश्रृतिः ॥२४॥ 
। _ शीत, वात ( वायु ), धूप ՀՀՎ को रोग होते हैं उसकी पहिचान 
| पत्तों का पीला होना। अंकुरों का न बढ़ना, डालियों का सूखना और 
ए में रस का चूना है ॥२७॥ 
रोगों की दचा- 
चिकित्सितमथैतेषां शस्रेणादौ विशोधनम्‌ | 
ՀԱ  विडङ्गघृतपङ्काक्तान्‌ सेचयेत्‌ चीरवारिशा ॥२५॥ 
श्वम पहले बृत्त के जिस अङ्ग में रोग हो उसे हथियार से काट दे बाद 
गना में उसमें विडङ्ग: (angrer) को घी और पङ्क ( कीचड़ ) में सान : 
कर पात दे बाद सें दूध में पानी मिलाकर सीचने से रोगग्रस्तवृक्ष अच्छे 
ऐ जाते हैं (awl 


| 
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नारिका आदिका प्रमाण 
शशिविद्ध गृहं «ԵԿԵ: जलाशयम्‌ | 
हट्टा वा वाटिका वापि हयोविद्ध प्रशस्यते UREN 
चन्द्रविद्ध गृह बनाना चाहिये, तथा सूय विद्ध जलाशय बनाना 


चाहिये, और हाट वा वाटिका दोनों (चन्द्र सूय) विद्ध बनाना 
चाहिये UREN 


शाला-अलिन्द का विचार 


| 


| 
| 
| 


भिन्न भिन्न शाखा में एक ही शब्द के भिन्न भिन्न अथ हुआ करते , 


Š | जेसे गुण शब्द Å I इसका अर्थ व्याकरण में ( अ.ए.ओ. ) आदेश | 
न्याय ՀՈՅ सें रूप, रस आदि चौबीस गुण, ज्योतिष में सत्व, रज, | 
तम ३ गुण हैं। ऐसेही अन्य शाखा में भी इनके भिन्न भिन्न अथे | 
प्रयुक्त होते हे I 

उपयुक्त कथन को पुष्टि के लिये उदयनाचाय ने न्याय कुसुमाञ्जलि | 
में लिखा है-- 

शब्दों के द्वारा जो अर्थ का वोध होता है उसमें शक्ति ज्ञान ' 
करण होता है और शक्तिज्ञान के उत्पादक प्रमाण आठ प्रकार के होते 
हैं, जेसे-शक्ति ग्रह॑ व्याकरणोपमान कोशाप्रवाक्यादव्यवहारतश्च 
वाक्‍यस्यस्यशेपाद्विवृतवदन्ति सान्निध्यतः सिद्धपदस्य वृद्धाः इति । 

अभिधाथवोधक सिद्धपदं वाचकम्‌ । लक्षणयाथबोधक पदं am 
հրող | आधुनिक संकेतः परिभाषा | तथा चार्थेबोधकं पदं पारिसापि- | 
कम्‌ । यह्‌ भी शक्ति वाद ग्रन्थ में कहा है | 

उक्त नियम के अनुसार ही वाम्तुशाम्न Å शाला और अलिन्द शब्द | 
का अथ भी क्रमशः द्वार ओर वरासद्रा लिया गया है । शाला शब्द से | 
सवत्र गृह का ही वाघ होता है किन्तु वास्तुशास्त्र के प्राचीन आचार्यो ने ' 
प्रत्येक दिशा के प्रधान गृह द्वार के अनुसार ही शाला प्रवाङ्को की | 
कल्वना कर गृह के नामों की कल्पना की है I | 
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अलिन्द शब्द व्याकरण सिद्धान्त कौमुदीके उत्तर कृदन्त में 
र कृदन्त में पाणि 
के अगारैक देशेप्रघणग्रघाणश्च? ՀՈՏ सूत्रकी զբ 5 


Հ में वृत्तिकार ने 
se Արոն आभ्यंतरो वाह्यश्च | तत्र वाह्य प्रकोष्ठ 
पातनमिदम्‌ । प्रविशद्धिजनैः पादैः gig न्यते इति प्रघशाः | 
ना zi हन्यते इति प्रघणः | 


तथा कवि माघने भी शिशुपालवध नाम के काव्य के 
के ४८ वें श्‍लोक-- 


शुकाङ्गनीलोत्पल निसिंतानां लिप्तेषु भाषा गृहदेहलीनाम्‌ | 
यस्यामलिन्देषु न चक्ररेव मुग्धाङ्गना गोमय गोमुखानि ॥ ऐसा लिखा है । 
तथा कोश H— 


अल्यते भूष्यते, अलकमशि वाहुकलाद्‌ Թգ | adr संलग्न 


तीसरे सर्ग 


चतुरस्र कृत्रिम भूमिः इति तत्पर्यायः । प्रघाणः २ प्रघणः ३ बहिद्वौर 


प्रकोष्ठः ४ अलिन्दः ५ इत्यमरः । गृहैकदेशे अलिन्दः प्रघाणः प्रघण्स्वथा 
ՀՈՂՆ: | उक्त प्रमाण के आधारसे यही निष्कर्ष निकलता है कि 
अलिन्द शब्द पारिभाषिक है और इसका अर्थ प्रत्येक गृह के बाहर 
वरामदा या ओसारा के अर्थ में आचार्यों ने लिखा है | 


कुछ देशों का परिचय । 

अंगदेश---वतेमान बिहार के पास था। वैद्यनाथ से लेकर 
वतेमान पुरी जिले के अन्तर्गत भुवनेश्वर पर्यन्त अंगदेश है। 'वेद्यनाथ 
समारभ्य अुवनेशान्तगं शिवे ն अंगदेश की राजधानी का नाम चम्पा 
था । भागलपुर के पास तक फेला हुआ Å | भारतवर्ष के पूर्वोत्तरवर्त्तो 
पुण्यतोया गंगानदी प्रवाहित डेल्टा के कुड अंश लेकर यह राज्य 
संगठित है I 

वंग--वंग की सीमा कहां तक फैली थी इसके जाननेका कोई 
उपाय नहीं है I अपेक्षाकृत परवर्ती काल मं वङ्ग की जैसी सीमा निर्दिष्ट 
हुई थी वह नीचे लिखे श्लोक में दिया जाता है-- 
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“रत्नाकर समारभ्य ब्रह्मपुत्रान्तगं शिवे I 
agan सया प्रोक्तः सवसिद्धि प्रदायकः ID 
x एक पौराणिक कथा नीचे दी जाती है जो कि इसी के संवंध में है । 
| जाव राजा बलि को कोई संतति नहीं हुई तो ऊहोंने ՀՎ दीघेतमा : 
| ऋषि द्वारा अपनी रानी के गभ से ४ पुत्र उत्पन्न कराये sa gt के 
नाम हुये अङ्ग, वङ्ग, पुण्ड और սս इन्हीं के नामों पर देश के 
| नाम पढ़े। 
| कलिङ्ग--ुधिष्ठिर ने गंगासागर संगम पर पहुंच पंचशत नदी सें 
। स्नान किया था | फिर भाइ | के साथ समुद्रतीर से कलिङ्ग देश में जा 
Ը उतरे । उस समय लोमश कांप ने कडा महाराज इसी समस्त प्रदेशका 7 
। नाम कलिङ्ग å । यहां खोतस्वती ՀԱԿՈ बहती है ( महाभारत ) | 
कालिदास--ने कहा है कि रघुवंशियों ने सेतुवांध कपीशा 
नदी पार किया और उत्कल देशवासी राजाओं की सहायता से पथ को 
देखकर कलिङ्ग की ओर चले | 
शक्ति संगमतंत्र के मत से--जगन्नाथ के पूवेभाग से कृष्णा 
/ नदी के तोर तक कलिङ्ग देश हे. 
| कविराम ने अपने दिग्विजय प्रकाश में वताया हे कि औड़ 
देश से उत्तर प्रसिद्ध कलिङ्ग देश Å I 
प्राचीन ग्रीस और रोमक के ऐतिहासिकों के मत में-- 
प्लिनी--ने उड़ीसा के पश्चिमांश को कलिंग का बताया Å I 
चोन के--परित्राजक ने տապ से कलिंग आरम्भ होना 
माना है I ः 
शितल्लासि--पिवित हुल्ट के मत में कलिंग गोदावरी और | 
महानदी के मध्य में पड़ता है | 
रामायण--में एक दूसरे कलिड् का नाम Å] वह गोमती 


x T" च्याय ट पा किया 
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और अयोध्या के मध्यवत्ती किसी स्थान में था l- ( रामा? अयो० 
७१ अ०) | ! 
सौराष्ट--गुजरात काठियावाड़ का प्राचीन नाम । सूरत के | 
आस पास का प्रदेश | 
मगध--वर्तमान विहार प्रदेश मगध नाम से प्रसिद्ध था। 


इसकी सबसे प्राचिन नगरी का राजा जरासन्ध ने इस नगरो को राज- 
घानी बनाया था इसका नाम गिरित्रज था यह गङ्गा और सोनभद्र के 
। संगम स्थान के निकट बसी थी I : 
|... सध्यदेश--यह प्रयाग के पश्चिम में अवस्थित है। इसके 
7 उत्तर में हिमालय, दक्षिण में विध्य पवेत, पश्चिम में कुरुक्षेत्र और 
पश्चिम में प्रयाग हे । 
` हिसवद्विन्ध्ययोमध्ये यः प्राक्‌ विनशादपि | 
प्रत्यगेव प्रयागाच्च मध्यदेशः प्रकीत्तितः կո 
ՀՏ ( सारवाड़ )--इसके उत्तर में बोकानेर, उत्तर पश्चिम में 
>> में š ՛ 
जसलमीर, पश्चिम में सिन्ध, दक्षिण पश्चिम में कच्छ का रन प्रदेश 
दक्षिण पूव में अजमेर मेवाड़ राज्य का किशनगढ़ और पूरव में जयपुर 
और ऋष्णगढ़ हे | इसकी राजधानी जोधपुर है । 
अथ वास्तुमंडलस्थ देवानां तालिका । 


TE CRT NSN), 


दिशा पद्‌ संख्या वणे देवतानाम 
इशान्य १ र्क्त शिखी 
| पूव R पीत qia 

» ३ (२ पढ्‌) पूवीपर , जयना 

» (ՀԳ) पूर्वापर ल ङुलिशायुध 
3 ५ (२ पद ) पूर्वापर रक्त सूये 

» ६ (२ पद ) पूर्वापर श्वेत सस्य 

7 s ( Հ पद्‌ ) 799 SU ՏՅ 

5 s न आकाश 


WR Sanskrit Digital Preservation Foundation, Chandigarh յք Sanskrit Digital Preservation Foundation, Chandigarh p 


& वास्तुप्रवोध क्ष 


& qa 
१० र्क्त 
११(२पद्‌ ) याम्पोत्तर श्वेत 
१२ (२ पद ) աթ: पीत 
१३(२पद्‌) , ,, कृष्ण 
१४ (२ qz) > ¬» रक्त 

१५ (२ पद) Ñ कृष्ण 
१६ पीत 


१७ र्क्त 
१८ र्क्त 
१६ (२ 97) पूर्वापर श्वेत 
२० (RI) ,, ,, रक्त 
UR) ja 
२२(२ पद ) ,, ,, पोत 
२२(२ पद ) ,, > «कृष्ण 
२४ पीत 
२५ रक्त 
२६ र्क्त 


२७ ( २ पद ) भाम्योत्तर रक्त 
२(२पद्‌) ,, ,, कृष्ण 
RE (२ पढ्‌) ,, ,, श्वेत 
३० ( २ पद्‌ ) "» gå 
३१(२पद ) ,, , पीत 


३२ पीत 
२२ श्वेत _ 
३४ श्वेत 
३५ श्वेत 
३६ र्क्त 


वायु 
qay . 
वितथ 
VEIT 
यम 

ç 
गन्धव ` . 
भृङ्गराज 
भरा 
पितृ 
दौवारिक 
ՎԱՎ 
पुष्पदंत 
वरुण 
असुर 
शोष 
पाप 
रोग 
अहि 
मुख्य 
भल्लाट 
सोम 
कृष्ण 
अदिति . 
दिति 
अदू ( जल ) 
सावित्र 
जय 
रुद्र 


Sanskrit Digital Preservation Foundation, Chandigarh 


29५45. | 


& वास्तुप्रबोध $ ` = | 


q3 ३७ (२ पद्‌) यायोत्तर कृष्ण अर्यमण | 
३५ सचित्र | 
दक्षिण ३६ (३ पढ्‌ ) पूवोपर श्वेत विवस्वत | 
| पश्चिम र्क्त विवुधाधिप i 
å - ४१( ३ पद ) याम्योत्तर श्वेत. मित्र | 
Eg ४२ WARNT 
| उत्तर ४३ (३ पद ) पूर्वापर रक्त प्रथ्वीधर 
JE ` ४४( १ पद्‌) श्वेत आवत्स 
| मध्य ա (է) पीत या श्वेत sen 
| मंडल के बाहर 
| शान्य ४६ धूम्र चरकी 
»» » अग्नि ४७ रक्त विदारी 
। ११ » 5 वायव्य ४८ पोत या हरा पूतना 
| n » b नेऋ त्य ४६ कृष्ण पापराक्षसी 
9 9 ¬ पूवं ५० (३ पद ) रक्त या कृष्ण स्कंद 
5» » दक्षिण ५१ (३ पद्‌) कृष्ण mia 
n 9 9 पश्चिम ५२ ( ३ qz) र्क्त जुम्भक 
„ ० ॥ उत्तर २३ (३ पद्‌) Aa पिलिपिच्छ 
» 9 » पूवे ४० ( 3 पद ) पोता इन्द्र 
5 » अग्निकोण ५९ र्क्त "Ñ 
„ 9 5 दक्षिण ५६ कुष्ण यम 
| ह नें तय कोण ५७ नील निऋति 
Fr पश्चिम ५८ श्वेत वरुण 
» वायव्य कोण ५६ wo वायु 
। 99 59 99 खत्तर ६० श्वेत सोम 
! 99 99 ११ ईशान्य ६१ ma ईशान 
| ११ ११ ११ զգ ६२ š र्क्त जा 
` इति वास्तुमंडलस्थदेबानां ‘वालिका’ 


WR Sanskrit Digital Preservation Foundation Chandigarh id Sanskrit Digital Preservation Foundation, Chandigarh १ 


| VE | «MÆ | 


hari ees re: || 
gi band ३६| | १6 | ke | 78 [22 [Sene Ben | S 
թ: गए हि ՒՉ ՆՆ hr ee Fw 
9. ՏԱԹ ge 
Ne Հ l > hr g Ne ३४ 
2 - | ua | լ Ո | TRAE Miekie] aasa] bz É 
la Gre ee 
SN ե | | puter | alee | 
A ककवा FOO JE a E 
3) | 3 st | ७६ | ok | aa | ե | dr 
E bah hh | ६ | Laii շթ [delete Eeblb 
թ ०३ 0. ma Å eee a ve KG | 
på հերվ| på | ४ १ |a a है | 4 BE 
ay ; श्र å Å Sa 
rå | nr | न TEPE í ES 
ե թրե | ՃԱ | 
(22 ) Hbk (22 ) 2५३ T 
(22 ) Byk (Bb) =Ë (22) lu ER ) MTT 
Տեա Bh Կանի kel 


Sanskrit Digital Preservation Foundation, Chandigarh 


EEE SE Ne Se Teno անե... . हमार an masus Z 


Lad bk 2७४४ 


| | լելու 8६8४-६६॥ 0788. LAEI բյ (Քետի 2 else Blake) ԷԹԱ 
| > I} H Jp յոք Š ॥७॥४४ 2९२१८ BreBue 
SER լիտ աշտ b Es «5` befPlp kn 
£ e ४७३७ keble 
Gr ce VE memes 
छि | fax fa ( नील ) (pes) ՈԳԻ 
É Մոն ) bable ME वायु (49 
A पूतना ( पीत ) ॥ ( ադ ) tena पापराक्षसी = a ) 
a - = չ 3 3 օ - E: ar > è * bere c ԷԷ (ad | 
: | BHY 8 ի ie | pub | biia [abiye] Biek 
-ը- le [सपु Ջե: | he | ապե | աք | me 
N չէ Å GET EE SR RE ET 
| kb | + աԱ Ja SA SE ee | 
Da» | SR JBBME Bene alle eg Seg pr2kele Sete 
FR Ey 
१ & 
la En Էւ Աու hb22k— 


] 

Do 
0) ov 
5 
7 
7 
[97 


अब्बा Digital Preservation Foundation, Chandigarh हँदै Digital Preservation Foundation, Chandigarh 


ER & वास्तुप्रवोध & 
| नत तक | 
| SE tv] | | kr: ' Էջ 
i rs. जिळ JE D 
wieg E छि, pl Ë. լթ E| Ë 
E shr på թ ԾԲ kx թ | P| dv | 
न : Akon Ի: լ ԼԱ 
| Թ 2 9 | ol wl u! > र| s>! Gi Մ 
Š - ळ| վ բ ' e J y 
५४१७६७७ ००८ S ET 9! टग टे > 
१०७ & = ay! २० mr) ԷԼ «Ց: | - LAE = 
१२६ हेट Å] ov! url ol ol ml ul SEE 2 
Nei å न i 
A Ա 6- Z] w թ o!l 0! Հ. Վ i Տ w a5 
E SIE ավ sl ol ol ० टि ԷՋ url 2 
A əl < ol ० i Me भा / L å ° 
जन på a| wl ul xl xl wl lw 
De rs ek] JESS 
x! յ» տյ ա Հ. Տ "कपि कहर 
E १६५ xi x 6077 x! 0 լ o| ~. ՏԸ ՑՈՅՑ 
Ե १८७ EN | ned ar! uy ॥ 0 | ov! Za! Հ Հաաա. 
hut MIS - nå 
5 १६५ xi EA x mv 6 | o ի 9 | al EN ov १२० 
Å: Է - 
१४३| (टॅ! | ol øl ol >l > = æl xi फा 
SEG 
qaw  . xl ml ol ० 9! AEE 
wll < | । o| yj o 
“| e! dl Թ. ar I | ol w कशी = id 
Sl टॅ) ol xl ol w! >! øl - ale ~ 
w| wl əl əl əl olol x — ալ» 
TG [ol ol ol այ | 02 
X| wi xi լա ol ol 9 ol | ÅR: 
av | 9 | > av | 9 | ml 9०! œ~ NE w | 2 
KJE eres 
| ० ES Sl æl ० al ա 
| ə | av | 9 ol ol gl wl ०४ ml Հ | ol ol sl | la EN 
X| աԼ» 9 pl o | ol अ Xl Z ७१२० 
z) = av! uw! o | o | A 2| ७७ | 6-| av 
Il ml ०० mv (त, o l 0० ०८ ad LE 


Sanskrit Digital Preservation Foundation, Chandigarh 


EE 000 


TFT le N, հ 


& वास्तुप्रबोध & 


fille 


S I 


OSSES 


rT 000 बि >s 


LIER 2७ ०5० ०३४४३ घर Ë 
¿ 


९०७४ 332 x 


| 6०0: ०४७८ 


| 3 6: ծ 


ոբ a Ճ [88० 6 ७ 


ԷՆ ¿m° ; ° २८, է 5% ծ 


ल लन — — 


s 


og RE ७) Jo: 3 


ՀՏՆ ठ ०९८० GA 


: 

Mei ० ८४० 2ջ շե lo & ® |° 8 6 lo o o ह 5 eter ag 
DE է ०००५७ es कवा 9 ° selen å js | Ë 
He Ա: ձերի, EP Aa k 53 4 a å å .. ४९. Է 

| Ie | Ex på OG է| MA |n b m 7 È ति tx ln ե 
ER aè ह Sr X> GO xe क bakk de da ४ ७४४ ३४३१३) ३ ७? 
paa էրէ ६६ ६३४ ४ ६०४ 3६ աա ६ जि A 62 mas AER SR 
ա हहह हन हइ हट 8 Ez 
sl ०-६: ilo नि uio 


| (02४३ 


WR Sanskrit Digital Preservation Foundation, Chandigarh mms Digital Preservation Foundation, Chandigarh 


$ वास्तुप्रवोध & 


६४ 


| १४2३ 


_ बै | 3१ हु छ ४53 Aaa =s 5% 000 ४७४५), տատ 2९582 og 
Llp ४०४८० ८ APR ६४४ ® 3 ६७००८३१, ३०३ 88 er ZE x 
B e, թեղ a 333६ «Այ 3६8४३ PD PER ६ å A 5० 
E |3 m sk RI 3,8}. 3 3 3०३४ 3६०६४ ६२३ ३४. å Er ETET 
EAE å ԵԷ ծ £ ० š i म हे b ० è «են R DE 
| ձ å x > o| o ०३ s ६८) 48 o| ol & 3१8५० 8 
जप Š ն Ld 3 Ar ` ३६३३६ IRE PEREDE 
| पि š 2 3 a è il ४ २.8 8 3 १६८2 å R y R å ass 

kle ° å x Å io REE Gå å s 9 Hore: sax: 
Be) Ak ६६६१४१११६६ ६६६६ १६४६३६ १६९३ է kat ap kak > sk be 
EE ա a աայ 
Eh} lZ երթ sik Š 280890 DO ԷԼ 3 š ng Fax 


Sanskrit Digital Preservation Foundation, Chandigarh 


. 27 
«մ 


& वास्तुप्रवोध & 


— nT 


) 


րոր» स ४ ड कमममर 
"| bk ०६६8३ ४८४ "ras մոռ: Hasse ०३, Ri SES ४४७४ 
Coe a Sia: 
հո բաջի: ի Ë FYN: Ra է տն å էր» ४४-४३ fe 
- է Å ® ի da թ è ति x -: R न å 0 दै टे i ջ 
hes & å ք lo Jo թթ ե բ 22 5 & e ० ե og s |° Rae 
is k 5 o o e s ° ° e e ° 5 k 5 5 Ë e k sek se 
րր իրի ६७७ | ® | Ea y ARE Ë I 5% à A 
as i mm k E t e k x sP R 8 à P x Ë k x a) Ë X 
[oer ա pm ३६३६३६ १६०६७४०४०४७ ek eb xt XË xt xš xb xš 
Ia ७ 38 DA KAMMER ENSA m ४888 88 ३४०६७६७ LA ३६ १६०९/१६ ER ան. 
RSE ERE արան ամ 32:77 


| ir bb: 


कब अद Digital Preservation Foundation, जाय Di ital Preservation Foundation, Chandi 


> RA ४ वास्तुप्रवोध & 


Don 
cl FE 
wi | F| ԵլԵ| R թյ GE] = | 
Eos! FRI, Բլ « RE ÆR 
El s. pasan >j =| F| h 
[| FE] | =! 
mi: Ջ i X w| Մ| ०८० |, ICA Cr 
११५ ५! ॐ! _ SEE 
vi vi Dj > | vi | 9, ա՛լ ET Yj ur 
al յ. | ԲՏԱ ԹՀ s t EA) 
իչ | ८४, 9 9 օվ Թ > >| 6 | >| u 20 
94 Kj <|! Sn) ~l I ~| = 
wii Ji», 9 ७। 0 ०। Xi 9 այ այ 5 
reser ee Re Et | 
ՋՐ ԹՈ 696. छ छ mio 
xX: > । rer 3 | Թ: o~! wl 9 
x X| m, m օյ S|, Ji niger 
Eder) ।_ | &-! <| 9 
moon Լ, ny I 
LLI i |. | S e: ə 
ME) Do O o >| Ջ. AX լ = 
Fade «արն SS 
Ro ag 
š ՀԱՅ > w; ol ol 9| wi टॅ! Lite 
m i 26 “9.0 
Հ Xi o~ wl ७० մլ | & 5! ११०४ 
FRÅ wW, ar! i IF 
Տ क sl olai xl wl ६८ 2! Թ) HÉ 
। ov ' FN. z | 
ट्रे | թ. լ ol ol œl wi Z| [१२० 
Å or: ! ր ը | 0 ojo 
xl oi 5 Mw Hl Տ) ni >| ՀՎ Լլ 
w mv 2 | ՀՀՀ 
ա Sl 9: օյ. xi xl 9) g! IR 
m| | ov ' ի | oj De] Do! 
ւ Թ Հ Թ. ot ol mi al wl <| टि 
<J | ov i Í > j 
Sol Sol mi | wl pr] o լյ) Հ| 2 |१०४ 
9 hrd i "nå न u 
sh ll 2 l 97 | SST 
| w լ ' լ I Hl ur 
DIN, Dl vi o | 9 > w! wi ՀՎԱ ա 
Ə o : | == 3 
ॐ | Do! al æ% Ց: օ | թյ Se ur! ur | प्र 
Å - j | | | To 5 | 
NI NM DI, Թ. Di | ՉՇ| ow, ml 90 
wi ec. Re i | a] լ N 5.92: 
5 NN’ xl o! լո ol œl Ք) ar 498] 
~| oj | | ss | >% SG 
Nl mi ol or ol ०० mi url (८ wd 


Sanskrit Digital Preservation Foundation, Chandigarh 


| 


թ Se er 
EL Ble] Ez ան 
š 0 | F RE E EE g | 
EE pl] ԱՐԱ | 

he EEE काला je seu աջ 

te ո 2 ող 2| Hj «վոլ | այլ Es IES թար 

mæ $| |°) 5/5 ज 

ml 5 2० ट्रक] न जणानी w 

डर SI 2» | > | | >] s TRA 

१४६ y yo ET er] ER 9 eo ~j a EO एज तका तिना 

ԱՑ %| | լտ 5 =] >] S ल յայ 

, के (४७ Տլ թղ աթղ ալությ»»լ STATE 

E Re å «Րա «Հորը շարա 

թ [RAUST SI KP] TM गला x] Z eqo 
ԹԱՑ այ छल ण राख खा खर र ի 
BEA EI टर टोन ल աթ Sr | Տավ ' 

EE AE Հատ: տվ >] शि ԵՅԻ ° 

TE NE 

११५ E v] टेट तट न्न ur | ७ | >| | »ղ ~] բ) 

rd վատ ME 

: AEEA PE | Ww >| 0 २५७६७ E 

११५ 2 e [००० OG | |u|] | y EA ov] S 

ERT 2 mls ER 

१७६ IEA A id SS Sl रर 

De 


nn ՇԱՏՆ Digital Preservation हि il Sanskrit Digital Preservation Foundation OTT EE 


88 बास्तुप्रवोध: & 


ԷՇ 


(११४०२१ 


| ° [> j ० | 


ee 


Ե) 
e 


x 
Do 


El हा kn SA BR F JBR 090 FZ AB 55/28 5 935.08 88/58४6 
տորը s ३३३) ४३ 39 | wt} 
न ४ թոք °} छ 
Bit ९४/३४/३३ ४ 8 8 ४) ०१३ ३. 
ne GP S Ka 
a dekka है ५३४) 
Dra ३४ 5 9 ४ | ERRI 
Hae, ինի Ë 8 x 
klk RIA |) շր աւրն 
४98 Ֆլոչեյ ७ Sates sess ८४६४४ տ 
ո: ४७७६७७५ ७८ 
Bile > |n ९८९३ १८५ 8 ० ñq; 
թն bag - ४३६8४ Rk by बिट 28 3k St 
७] . 35 35 | 


१८३ 


Sanskrit Digital Preservation Foundation, Chandigarh 


| 
| 


Ե | 
Խ| dø] E l 3 մից a A ն x 
ÉE FE FE FE E EE : 
Աա ण Ել | pe 
CAAT NIC) आग ज 
डन Ce EEE GE 
Ka > SEN me खाल रा FARE 
pe EE Է| je] Ya eg 
१५१४5 ठाना न] | Sp ele ST a 
२०५ क He Mi ur HI 9, el SASN S 
KL A | vl | «| x 
ST el EN Tm 
Ë = i AE HALSA DEE ol al E 
SØ] Del ळ| ալ "| लन SJ ալ mer 
MLS IT बान ոտը 5| SE 
BR MEN Meme क्ण लडी ; 
EN 3 o Է:2 Եշ ov Es 9 | | reg i E 7 
i E 6 Er `ա प्र S w ET Å 
११७ mel AIM 3 P I>] «ալ PT re 
թն mi TN लड JG: 
EL AT e a 
१०७ 2 TET क 
१८१ րվ “> 9] YLE GA 
Reel føk) ME न 
Է elm SM PT ० ter 
iat व SU PN Ber 
vea) %| PT 2 «ղոլ Ն. 


wapu Dia Press ap nd NT Diqital Preservati j di 


> 


छ वास्तुप्रबोध 


«օօ 


+ Հ». > j ge iz 

हाड pianina mare 38 2855 թառ 
iE ७४०९००८६७७ ६४६४ ३९/३९३२ ड९IRe IRE RE 

Wg 883 ५ हि kraba Y e å ७८७ Y; Hå 
EE  ४६४०४०४४६४३६ ४६४४४ Breed Xk ६४६४६४ Տ 
| ոռ eR ss Ka F | a à շիք Š 
pe աաա «աար åR a s s 7 : 

րո [३३३३७७७७६६ ६७ ७ ३ - 

me katli aiak aae Eka E ६ 

Els ० x कि ZX m हि 90.09 के है m ७ 0 š 
फक ७६१६२८२२७६ wt kt w° ३४३१ ուն ६४५४८ È 
Cae ८600000 (2-0 NN 8 
pie ՀԵՅ 3 må 3 RÈR Է Eee ४१७७३४ š 
լք Bg 88०8655६68 sa Sñ bk Sk at निम्न 8 


१०१ 


क॑ वास्तुप्रजोप: փ 


१६ प्रकार के गृह । 


OTER 


Elis ४३९८७ ८०७९८2४०- 8 


ह asa Հավ 


१०२ 


क वास्तुप्रबोधः Ք 
दक्षिण 


H pond — 


Sanskrit Digital Preservation Foundation, Chandigarh 


छै वास्तुप्रबोध: $ १०३ 


| . दक्षिय . 
| 


EN कन्यका राका T a 
दक्षिण 


= hr pS 
क: s 

qE | 

फ़ | 

अलिन्द | 

HE Å 
| 

— | 

== | | 


[as 


उत्तर 
॥ इतिं वास्तु sene: ॥ 


हर प्रकार की gere मिलने का पता _ 
= ठाकुर प्रसाद Še बुक्सेलर 


राजादरवाजा, वाराणसी-१ 


Sanskrit Digital Preservation Foundation, Chandigarh 


y 


Sanskrit Digital Preservation Foundation, Chandigarh 


y 


ep Sanskrit Digital Preservation Jade Sanskrit Digital Preservation Foundati լ 


EIN माहच्चपूर्णा प्रकाशन `` 
दुर्गार्चन-पद्धति-(दुर्गा रहस्य)-प्रस्ताबना, हिन्दी अनुवाद, 
दुर्गाषूजा-पद्धति एवं उपासना संहित | मुल्य : ९०.००. 
ր शिव-रहस्य-(शिवपंचांग अथवा शिव-उपासना)-“शिव-प्रियाः 
| = हिन्द-व्याख्या सहित। मूल्य : ६०.०० „ 
| हनुमद्‌-रहस्य--हनुमत्‌-जीवनचरित, हनुत्पूजा-विधि 
4 हनुमत्पंचांग, हनुमत्सिद्धि-उपासना सहित। मूल्य : ६०,०० 
ն. गायत्री-रहस्थ-अथवा गायत्री पंचांग ; मूल्य : ६०.०० 
i : DE 
| वाञ्छा-कल्पलता-'जयन्ति” हिन्दी टीका सहित | मूल्य : २८.०० * 
॥ बृहत्स्तोत्ररत्नाकर-संशोधित संस्करण । स्तोत्र सं. ४४२। मूल्य : ७०.०० Å 
Á ३ 
' दुर्गासप्तशती-१६ ԿՆ किताबी, सजिल्द। 


վ शिवदती” हिन्दी टीका सहित। मूल्य : २४.०० 
| | दु्गाकवच--'पृष्णा? हिन्दी टीका | मूल्य : ७.०० 
| बगलामुर ող अर्थात्‌ बगलोपासन-पद्धति- 
L fregatt (किट व्याख्या सहित। मूल्य : ५०.०० 
॥ ; 
Mae En 
| 
t 


सर्वविध पुस्तक प्राप्ति-स्थान ` 
Ով Ար HATE कैलाशनाथ बुक्सेलर 
राजादरबाजा, वाराणसी- 
“पर Ar, I Իշ 
RN : (दुकान) ३५३६५०, ३५५०१८, (निवास) ३६०८४८ 


—=— 


< = = 


